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श्रीहरिः 


भायका d 


| व्यापार को छोड़ दिया ओर गरीव पबलिक के घन का - अप- | 
| हरण कर मौजे उड़ाने लगे, इसी रुपये से लोडरो के मकानों 


pF | खे ख्वार लीडर गरीब पबलिकके कई करोड़ रुपया हजम कर| _ 
4 के माला माल बन गये । जब नौकरशाहीका दमन चक्र चला | . 
— | तब लीडरीसे इस्तीफा दे, माल समेट घर में बैठ रहे, वास्तव 
| | में दूधिया मजनू कभी खूनी मजनू नहीँ हो सकता । स्वार्थी 
_ | लोग कभी भी देश को स्वतंत्र नहीं कर सकते । 3. E a 
| , ज्ञब असहयोग स्थगित हुआ तब इन खद्दरधारी ted 
| ने गरीब हिन्दुओं की बह बेटियों का अपहरण कर उनको A ; 
पंजाबी fara और सिंध के मुसलमानों के हाथ .बंचना | _ 
aii कर far । इस ger प्राप्ति के लोभ से अब ये 


cw न T 
| धर्माचाये बन कर धर्म के नाश पर टूट पड़े। धर्म को. आड़ | 
a में धर्म का शिकार करना यही इसका Ser होगया) शास्त्र e 
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लिखी जाने लगीं, ये किताब चिद्या के बल पर नहीं लिखी गई | 
वरन चोरी के बल पर लिखी गई हैं। एक लेखक नें दूसरे |. 
लेखक के प्रमाण और 'अभिग्राय को चुरा कर ग्रपने नाम की .|. 
पुस्तक बना दी है । - s | 

साधारण AGT इन पुस्तकों को पढ़ कर इन चाल बाजा | 
के जालमें फंस कर विधवांविचाह को शास्त्रसम्मत कहने लग |: 
गये, इन पुस्तका से भारतवर्ष में इतना जहर फैल गया कि | 


विधवाविवाह को प्लेटफार्म पर रखने लगी, इधर घर्म कर्म | 
हीन हिन्दूलीडरो ने मोका 'देख कर हिन्दू सभा के प्लेरफामो i 


MAINA स्वामी दयानन्दके विधवाविवाह निषेध को बट. 
| से कुचल विधवाविवाहके राग गाने लगी | देश के कोने २ मे 
| यद आंचाज फैल गई कि कमजोर हिन्दू विधवा विवाह से | 
जोरदार बनेंगे, देश का उत्त्यान यदि होगा तो विधवा विवाह | 
| |] से होगा, पराधीन भारतवर्षको स्वराज देने वाली भूतल परः|. 
| यदि कोई वस्तु दै तो चह विघवाचिवाह है । सुंधारको की इस | 
चेहूदा आवाजको खुनकर गो घातक मिस्टर गांधी भी axia | 
a iio के गीत गाने लगे, इस दुष्ट आन्दोलन ने | 
__ | दिल्दुओं को शान्तिका rere कर अत्येक घर में ases | 
का अज्ब्रलन कर दिया | Po cU 
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द्विजातियों मे प्रत्येक जाति की महती सभा अपने उत्सव पर | | 


से विधवाविवाह पासकर द्या | दूसरों के पीछे दौडने चाली |. 
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साधारण जन सपुदाय इस नाशकारी प्रान्दोलन से TAT 
| गया और अपनी अपनी जाति में इस आन्दोलन को मिटाने 
| à लिये उपाय सोचने लगा तब तक घर्मबीर अग्रवाल मार- । 
| वाडी चैश्यों ने अग्नवाल पंचायत कां उद्धाटन कर विधवा | 
`| fare को रोकने. की ठान दी। : | 
इसी अचसर पर भिन्न भिन्न स्थानों से हमारे नाम कई || 
| सहस्त्र पत्र इस आशय के आये कि आप विधवा विवाह के |. 
| विवेचन पर अपनी लेखनी से कोई बृहदुग्रन्थ लिख, पत्रों की 
| झाधिक्मता को देख कर हम भी घबरागये Wed में इस विषय | 
* का विवेचन करने का विचार कर शिया d 

| तयारी के लिये हमने स्वर्गीय अशवरचन्द विद्यासागर 
| निर्मित “विधव्राविवाहःपवं बद्रीदत्त जोशीकृत faaam- | 
| cantar तथ गंगाप्रसादउपाध्याय संकलित fram चिवादद 
| द्रीमाँसा? और गोखामी राधाचरण लिखित “विधवा . चिवाह 
| विवरण? इसी प्रकार स्वर्गीय लाला नानकचन्द्र ASA | 
Paer इन्दर संपादित 'विधवाविवाह' अभूति ससत्रद पुस्तके 
| देली; इन पुस्तकों के लेखको में से बाज बाजझो तो हिन्दी भो |. 
| लिखना नहीं. आता तो सी वेद m चिवेचन पर दूर पड़े | 
| विद्यासागर. उपाध्याय, जोशीजी प्रभूति लेखक अंग्रेज़ी के ब 
विद्वान्‌ होने पर भी भ्रुति-स्मृति के ज्ञान से शून्य, हैं । आप |. 
3 ` | लाग योरुपीय-झाचरण के भूत से जकड़े गये हैं उसी से देश | 
lw अभ्युत्त्यान मान बैठे हैं इस हेतु से आप लोगों को विघवा 


To 
is 


ves 


t RUNE" 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


= घ ) 
चिवाह जैला पाप धर्म दीखता है, शेष कई एक लेखक अंग्रेजी 
नहीं पढ़े तो भी अंग्रेजी चाला के पिठलग्यू बन कर भारत को 
योरुप और हिन्दुश्रों को ईसाई बनाना चाहते हैं, इसी सिद्धि 
के लिये ये लोग विधवाविवाह की पुस्तक लिख बैठे । ° 
जितनी भी विधवाविवाह विधायक पुस्तक हैं उन में वेद 
और धर्मशारत्रका न कोई अच्छा विवेचन है और न प्रमाणी के 
ठीक wa ही feret गये हैं।पुराण इतिहासोकी आख्यायिकाओं 
के कतिपय खरडभाग लेकर सवथा चिघवा विवाह का डिम- 
डिम पीरा गया 2 | | > 
हां-इन ग्रंथो में यदि कोई बात ध्यान देने के योग्य है तो 
वह यह है कि न्याय को तिलांजलि दे, प्रमाणो के गले घोर 
| उस्तादी चालबाजी धोखा पालसी वेईमानी का अचलस्बन 
कर विधवाविवाह को धर्म बतलाया गया है इस प्रकार के 
| अनथ करने बाले लोगों को, हमको मनुष्य कइते भी शर्म 
ET आतो, है ये लोग स्वतः कोरे चालीस सेरे नास्तिक हैं, लोगो 
pe को जाल में फोसने के लिये संसार से धर्म उड़ाने के निमित्त 
` | इन्होंने चेद शास्त्रका बनावटी अवलम्बन लिया है. इनकी 
os ' जालताजियो का इस पुस्तक में हमने पूर्ण झंडा” ES कर 
PS di है, जो मनुष्य एक बार विधवाविवाह निर्णय? को पढ 
। - uia कभी किसीकी i मेन आवेगा lira ! तुम 
= | S PR : धर्म निर्णायक मानते हो तुम्हारी 
| रस चुद्धपर सहन्न चार धिक्कार है। c न 
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| विधवाविवाह विधायक edt के लेखकों ने चालबाजी, | 
| जालसाजी, धोखादेही और चेईमानी को आगे रख जो संसार 

| में विधवाविवाहका प्रचार उठाया है यह अत्याचार है, घुणित | 
| है, मनुष्य के लिये चुल्लू मर पानी में डूब मरने की बात है। 
| इस समय इनको यही उचित है कि अपनी पोजीशन का साफ 
| at, संसार को यह दिखला दे कि कालूराम हमको मिथ्या | 
| इल जाम लगा रहा हे ओर हमन उपरोक्त अत्याचारोका आश्रय 
| नहीं लिया, इसके सबत में हमारे बनाये “विधवाविवाह 
| निर्णय! नामंक ग्रन्थ का खण्डन करदेना ही पर्याप्त हो सकता 
` | है किन्तु हमारा दाचा है किभारत जननी ने एक भी चीर | 
' खुधारक ऐसा पैदा नहीं किया जो “विधवाविवाह निणयः | 
| का पूर्ण रूप से खण्डन कर सके | आज हम do गंगाप्रसाद, | 
| जी उपाध्याय qao qo एवं अपने मित्र qo बद्रीदत्त जी | 
जोशी तथा पं० रामसेवक जी शास्त्री प्रधानांध्यापक कान्य- | 
“goa संस्छत पाठशाला अनबरगंज कानपुर ओर बाबूराव | 
| faxo पराडकर संपादक दैनिक “आज” प्रभृति समस्त 
E सुधारको को पक बार नहीं, सह बार चलेज देते हैं कि 
| sa तुम स्त्रियोकी भाति चूडियां पहिन कर घरमे मत siet 
चीरों की भाति.मैदान में कूद कर 'विधवा विवाह निणय? का | 
खरडन करो किन्तु यदह कब हो सकता है कि व्यथ 'हां हाः |. 
चाला गोदड बहादुरी कें काम पर कूद पड़े | सुधारको ! | 
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आंख खोलो, हमारी भूमिका को प्रहो, अपने काले कारनामा | 
के कलंक.को घो डालो, नहीं तो चुल्ल भर पानीम डूब मरो | | 
We इनाम । | 
हम ऐसा खण्डन नहीं चाहते कि कुछ का कुछ लिख | 
दिया, या कुछ लिखा sk कुछ छोड़ा, हम चाहते हैं. कि | 
आरभ से अत्त तक 'विधवाचिवाह निर्णय? का बह arga | 
| किया जावे जिसको देख कर वेदज्ञ तथा भर्मशास््रज्ञाता दंग | 
दै जाव एवं इस प्रकार खएडन करने घाले को हम बड़ी | 
प्रसन्नता के साथ एक सहस्र रुपया पारितोषिक देंगे। | 
किन्तु हमारी यह अभिलाषा -मन की मन हीमे रहेगी | 
सला धांखाबाज, सूर्खानन्द सुधारक कैसे लेखनी उठा ash | | 
: निवेदन-- | 
आज इम प्रत्येक धामिक मजुप्य से प्रार्थना करते हैं कि |` 
तुम्हारे यहां जो भी विधवाविवाह का ठेकेदार बनकर बैठा हो | 
उसके आगे इस पुस्तक को रक्खो र ep प्रार्थना करो कि | 
इल उस्तक का खरडन आप अवश्य करें, यदि आप नहीं कर 
सकते 5 किसी दूसरे सुधारक से करवावे यदि किसी से भी | 
_ तो फ़िर तुम्हारे कैसे मूर्ख का कोई अधिकार || | 
विधत्रा विवाह के निर्णय $ जचान खोले | यह | 


| p rel 2 जो फौरन.गले.क्रे नीचे उतार WW यह हैर नहीं | 
EM NONU लोगे यह अंसहयोग नहीं हैं जो पबलिक | 
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| सुधारको की नानी मर जाती है--पह सब समभाकर पुस्तक 
| के खरडन का आग्रह करो देखें क्या फ़ल निकलता है 


चेतावनी 


धार्मिक aq! विधवाविवाह इसलिये नहीं चलाया जाता | | 
| कि श्रुति स्ट्रतियों मे इसका उल्लेख हैं भ्रुति-स्मृति का अब | 
ara करके विधवाचिचाह का चलाने चाला न काई पैदा हुता. । 
| है न आगे को हो सकता है यह तो पापी पेटकेःभरने के लिये | 
| सुधारको ने रोजगार निकाला है विधवाः विवाहं के गीत गा | 
| कर गरीब हिन्दुओं की बहू बेटियों को बेच खाने बाले अत्याः | 


| चारी खुधारकों से तुम कोशां दूर रहो बल इसी में आानन्द 
se प्रभु कृष्णचन्द्र जी आपका कल्याण करगे | 
| त्रत्थकतो- 
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व्याख्यानाद्वाकरः | p 


- तस्यवोचराद्‌ प्रथमांशः 


_दिकिकाकिकिहनि ष्यः 

| बेदिकविवाह को उत्कषता। | 

यन्मायावशवति विश्यम खिल ब्रह्मादिदेवाः सुरा | 

यत्सत्षादमृषेव भाति सकलं रज्जौ TATA us हर 
यत्पादप्लंबमेकमेव हि. भवांभोधे स्तितीर्षावतां- | 

वन्देऽहं तमशेषकारणपर रामाख्यमोशं हरिस्‌ ॥ ९ `|. 

जलौघमग्ना सचराचरा धरा, od 

| | दिषाणकोत्याख्िलविश्वसूर्तिना EM | | 

` ` |. समदुधता येन वराहरूपिणा, E 

| © ज मे स्वयस्भूर्सगवान्म्रसीद्तास्‌ ॥२ | ri | 
NEN यज्ञ हरि भक्ति-त्याग मनुज के कमे । | Si 

अविचलपद पावत त्रिया-रख पातिवत धमे ॥ ३ | 
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लख सीता के धमंको-होत हिये अतिइप । 
ऐसे पावनचरित पर-गर्वित भारतवर्ष ॥ ४ 


qg के महीने में जब प्रथम पानी बरसता | 
है यदि बह पानी अधिक बरसे .जावे | 
©. A रं बहता हुआ तालाबों में प्रवेश कर | 
S : जाय | जिन तालाबोमे कुछ पानी पुराना | 
. हो और कुछ अधिक.पानी यह नूतन जा | 
“मिले तो इन दोनों पानियो के मिलने से |. 
3 विष उत्पन्न हो जाता है, बाज बाज 
| | समय मे यह विष इतना भयङ्कर हो जाता है कि तालाब की | 
' | मछलियां मर जाती हैं i न | 
|... बस आज़ कल यही दशा सारतवषं की दारही है ।भारत- | 
चपरूपी तडाग में प्राचीन वेदिक सिद्धान्तों को पुरातन पानी | 
| समभिये आर पांश्चात्यशिक्षा से फेलते हुये सिद्धान्ता को 
` नूतन पानी, इंन दोनांक cette पवित्र भारतवर्षरूपी तड़ाग | 
म॑ विष पैदा होगया है | प्राचीन शैली के मनुष्य नवीन शिक्षा | 
|| से शिक्षित मलुष्यों को नास्तिक समभते हैं और न्यूलाइर के | 
| लोग प्राचीन 'सिद्धान्तो को झोटडफूल समझते हे, दोनों ही | 
| अपने अपने सिद्धान्त के! सच्चा समक कर दुसरे के सिद्धान्त | 
को मिथ्या मान बैठे &I न्यूलाइर के लोग प्राचीनो की ब्रात. 
| नही Saat ated और उनके कथन पर विचार करने को भी 
RA तैयार नहीं हैं, इन मंहात्माशं को दृष्टि मे पूज्ञा'पाठ, ad कर्म , 
| rere, जप-तपः दया-दान ये सब पोपलीला हैं, चर्ण-जाति 
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| देश की अचनति का मुख्य कारण है | इनकी दृष्टि मे पुराण 
| पोर्पो के मन wera ढकोसले और गड़रियों के गीत हैं ये 
| समभतेहें कि हमारे पूव पुरुषा सर्वथा सूखे कृषक भेड़-बकरी 
| चराने वाले Read अर्धमचुष्य थे हिन्दूजाति में यदि कोई 
| विज्ञानी, तत्वचेत्ता, फिल्ास्फी का आचाय, संसार की दिम 
| मनुष्य कहलाने के योग्य हुआ है तो वह केवल हम हैं । हम 
` | भारतवर्ष के धर्म को पेरा के नीचे कुचल इस की जाति-पांति | 
| को तोड़ उन्नति पर लेजञावेंगे | इन्हीं महानुभाव होटल-बोतल 
| fat ar कथन है कि “विधवाविवाह अवश्य होना चाहिये d 
| जब कि सुसलमान-ईसाई, यहुदी पारखी आदि समस्त जातियों | 
| में विधवाविचाह होता है. तब हिन्दू कौममे कपों,न हो?” | | 
यास्तवमे acta वैद्किचिचाह की फिलास्फी और वेदिक | 

विवाह के जोड़ को नहीं समभा-यही कारण है कि ये विधचा | _ 
विवाह होने-की.स'मति देते हैं; यदिं इनके बैदिक विवाह के | 
' जोडका परिज्ञान दोजाता, ता ये फिर कभी भी चिधवावित्राह | . 
| की आबाज न उठाते, किन्तु ये जोड़ के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं 

इसी कारण से विधवाविचाह के प्रचार मे जान तोड़ परिश्रम | : 
र रहे हैं। 


कच्चा-जोड | 


हम यह दावे के साथ कहेंगे कि अन्य जातियों मे जो पति i ; 
|| पत्नी का जोड़ मिलाया जाता है चह जोड़ कच्चा रह जाता हे | | 
और कच्चा जोड़ खुल जाया करता है | MSH ऊपर आजकल H 
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एक टिकटचटा रोग चलगया हैं, आप ने देखा -हागा कि एक 
बाबू अपने मित्र के नाम चिट्ठी लिख उसको सादे लिफाफे में 
रख बन्द्कर डाकखान जाता दे और पोष्टमास्टर से एक थाने 
का. टिकट मांगता है | जब ये महात्मा टिकट पाजाते हैं तो उस 
रिकट को अंगुली पर रख सरकारा गोंददानी से गीला करदेते 
: हैं, इनको इस बात की परबादद-नहीं है कि टिकट के नीचे गाद 
लया है या मुर्गोके अएडेकी खिकनाहर हे यह कुछ फिक्र edi 
फिक केवल जीभ से चाट कर टिकट का गीला करने की हे । 
जब वह थूकके लगने से टिकर गीला हा जाता दे तब ये बाबू 
साहब उस टिकर का लिफाफे पर बड़ जोर से चस्पा करते 
हैं-इनकों fom है कि कहाँ टिकट का जोड़ कच्चा न रह जावे 
नहीं तो टिकट छूट जायगा और चिठ्ठी dg हो जावेगी । 
' सच पूछिय तो कच्चे ats से कुछ भी काम नहो चलता | 
जब तक तार के साथ में तार का जाइ पक्का न लगेगा खबरों 
का काम नहीं चल संकेगा | जोडू का लगना और न लगना 
बराबर है किन्तु जिस समय तार का जोड़ पक्का लग जावेगा 
e. क्या है फौरन गरगट्ट को आवाज देगा.। 
|. संसार की समस्त जांतियाँ प्रत्येक जोड़ का मजबूती से 
| लगाती हैं किन्तु पति पत्नी का जोड़ कच्चा ही रख देती हें । 
zv. किसी जाति में अपने धर्म के. आफोसर के यहां रिपोर्ट 
| | लिखवाकर कुछ आदमियों के इकट्ठा करते हैं उनके समक्ष 
| तर कन्या को माला पहिना देता है और कन्या वर के माला 
|| दिना देती है, दोनो.ने परस्पर हाथ मिलाया, बैठे हुये लोगों 
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ने ताली पीटदी-बस विवाह हो गया। कंसा अच्छा विवाह | 
है "qure पापड़ी पटाक sg आपड़ी” तथा किसी जाति में 
कौम के कुछ मनुष्य eae हो गये और लड़के ने कुछ रुपये 
या कुछ जायदाद दुलहिन को देदी. डुलहिन ने कहा में तुमे 
कबूल करती हूँ दुलहा ने कहा में तुझे कबूल करता हुं-बस 
' चिचाहः होगया “हर्रा लगा न फटकरी GT चोखा आया? 

इस प्रकार के विवाह करके जो जोड़ मिलाये जाते हैं|. 
वास्तव मे वे जोड़ कच्चे हैं और खुल जाया करते हैं तब ही | 
तो दूसरी जातियामे. यह रिवाज है कि सत्री जब चाहे दुलद्दा |. ' 
को छोड़ दे भौर चर HT चाहे सत्री को छोड दे ` 

सन्‌ १६१० मे अमरीका में एक स्त्रीने अपने पति का | 
: नोटिस दिया कि मैंने आज से आपको छोड़ दिया । उस पत्ति : 
ने अदालत में दावा किया, अदालत ने स्त्री को तलब किया | 
और पूछा तुम अपने पति को क्यो छोड़ती हो ? खी ने कहा | | 
' कि मेरा पति डाइवर है चह कोयलेका काम करता दे मुझको | 


c , | इसके हाथ से aec के कोयले को बू अती है इस बू से. मेरी 1x 
|: सेहत बिगड़ती है बाज बाज समय.सेहत विगड कर मृत्यु |, 


| तक की सम्भावनाहो जातीहे-इस कारणासे मैंने अपने पतिको. i: is i 


छोड़ feat । श्रदालत ने फेसला दिया कि पति के छोड़ने, | 
| की बजह माकूल है अतएव अदालत हस्तक्षेप नहीं कर | | 


> सकती | E 
। “इस स्त्री ने जो पतिको छोड़ दिया उसके छोड़नेम पत्थर | . 


| का कोयला कारण नहीं, हाथ की बू भी कारण नहीं, कारण | 
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| है तो केवल यह हे कि जोड़ कच्या मिला था--खुल गया । 


सनातन धर्म मं इस प्रकार से ता स्त्री पतिको छोड़. 
सकती है ओर न पति स्री को छाड़ सकता हैं । स्त्रीके लिये 
तो शास्त्रों ने यहाँ तक लिखा हे [क 


ag: शुश्रषण स्चोणां-परो धमो हामायया U 
तड्बन्धनां च कल्याण्य:-प्रजानां चानुपोषणस्‌ ॥ 
दुःशीलो दुसगो वृद्धो-जड़ो रोग्यधनोऽपिवा d 


पतिः wif हातव्यो-लोकेप्सुभिरंपातकी ॥ 


श्रीमद्गा० Ro 20 
निष्कपट हाकर पति और उसके माता पिता की सेवा 
करना तथा प्रज्ञा का पालन करना--यह स्त्रियों का धर्म है | 


पति दुश्खभाव हो, ऐश्वयंद्वीन हो, बुद्ध हो, मूख हो, रोगी 


निर्धन कैसा भी पति हो, स्त्री अपने पति को तब तक नही | 


छोड़ सकती जंबं तक कि वह पातकी न हो जावे | 


दूसरे धर्मों मे स्त्री बदबूके कारण पतिकों छोड़ सकती है | 


परन्तु सनातनधर्म मे धन हीन, रोगी, कुष्ठी होने. पर भी नहीं 
छोड सकती-[सका कारण केवल यही है कि दूसरे anf में 


| जो जोड मिलते हैं चे sig कच्चे हैं और सनातनधर्मम जो चर | 
| | बधू का जोड मिलाया जाता है वह जोड पक्का है | ह 


: —  — . पक्का जोड । 


सनातनधर्ममे चर वघूका जोड़ मिलाते हुये भगवान्‌ मचु 


_ | इस प्रकार लिखते हैं 


_ . CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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व्याख्यान-द्वाकर | [3] 


७ | हीनजातिस्त्रियं सोहांदुट्टहन्तो द्विजातयः i 
कुलान्येव नयन्त्याशुं ससन्तानानि LATINA 
मनुः Ho ३ ` 

भगवान्‌ मुका कथनं है कि यंदि लड़का ब्राह्मणजातिकां 

है तो कन्या भी ब्राह्मण जाति की होनी चाहिये, यदि लड़का 

| क्षत्रिय का है तो कन्या भी क्षत्रिय की, यंदि लड़का वैश्य का 

॥ 8 तो कन्या भी वैश्य की-यह प्रथम मेल दणं मेल देः 

| ag जी लिखते हैं कि जो इस -प्रकार के मेल को:तोड कर 

॥ मोह से होन जातिं की कन्या से विवाह करता है चह अपनी 

:| सन्तान को शूद्र बनाता है यह पहिला जोड है । 

1 अच दूसरा जोड़ सुनिये . : 

ख्तपिंडा च या सातुरसगोचा च या पितुः । 


सा.अशस्ता द्विजातीनां; दारकर्मणि WW ॥५॥ 
aga- Bo 31 E 

, 'जिस.कन्या से विवाह किया ज्ञावे वह. कन्या माता P 
| सात. पीढ़ोकी.न हो और चर के पिता: की गोत्र-की न.हो.। इन >. 
| दोनोको त्याग कर जो कन्या विवाही जातीहै चही.डिजातियों | | 
| को अयस्कर है AES 


४ तीसरा जोड शास्त्र ने इस प्रकार लिखा है! | 
qei गोचकुलादिभिगु wget कन्यां वरो दवहेत्‌। | _ 
mu वश्यभयोनिखेचर्गुणां कूटंच नाड़ी क्रमात्‌॥ | 


सुह्टत॑मातण्ड। | 


* .. CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi _ 
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| गण ये श्राठ प्रकार के जोड और मिलने चाहिये | इन जोडों 
. | के मिलाने से कन्या का.चाग्दान ( फलदान ) होता है । 
. | फिर विवाहके समय जो जोड म्रिलाया.ज़ाता है चह. ग्र है। 
Eo ‘Wa ब्रते R हृदयं: दधामि, 
aa चित्तामनुचित्त ते अस्त । 
सस वाचमेकमनाजुषर्व | 


i 


| - _ शुह्य। § 

- वेद मन्त्रं द्वारा उत्पन्न अलोकिकशक्ति से स्त्री के अङ्को |. 
का मेल होता है-ऐसा होने के पश्चात्‌ फिर वर कहता . है कि. 
मेरा और तेरा ब्रत एक हो, मेरा और तेरा चित्त एक हो, मेरी 
| ओर तेरी वाणी एक हो | बस आजसे स्त्री पुरुषका.इस प्रकांर 


Ei 


14: 58 POTE ae 13 m 


CIS EOS I OS Tip Aen T 


; - - oe TN (c — c 
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भई डिप्टाइन | कहिये तो -खही-यह कौनसी यूनिवसिटी में | 
परीक्षा पास करने गई थी जो डिप्टाइन हो गइ । या दो चार | 
मुकदमे रोज तय कर देती हैं जो डिप्टाइन बन बैठी हैं ? नहीं, | 
: नहीं पति का गुण पत्नी में आगया उस 'शुण:के प्रकट करने |. 


चाले ये -लौकिक शब्द हैं | 


अब आप ही बतलांचे कि इतना गहरा जोड़ किसी ndi 
मिलाया जाता है? इस जोड़ का ही प्रताप है कि हिन्दू धर्म | 
= स्त्री पुरुष को | 
| ही छोड़ सकती है! फिर छोड़ भी कैसे सकती है-यदि छोड़े |. 
: तो उन्हीं के यहां छोड़ सकती है कि जिनके मत में पक सुट्टी i 
' खाक से या याई पसली से स्त्री बनी हो ? या कि जिनके मत | 
: मे आसमान से वर्षी हो यहां तो आधे शरीर से स्त्री बनी है। i 


द्विधा कृत्वात्मनो Resta पुरुषोऽभवत्‌ । 


oe ! e Š : . 
mur नारी तस्यां.स विराजससजत्यभुः ॥ ; |. 


ATea: Ao १ 


SRR आरमस्ममे अपने शरीर के-दो मांग किये वक्षिणाच Hu 
' अंग से 'पुरुष- हुआ, : वामार्थ sr से eit “हुई-दोनों -नेः 


न : मिल कर. ही विराट्‌ उत्पन्न frat 


| जिनके यहां रत्री:परुष का. इतना: पक्का जोड़ और. इतना: : 2 1 
| घनिष्ट:सम्बन्ध हो उस धर्म को -अन्यधर्मों को तुलना देकर |. 
^ | seit की भांति विधवाविवाह करने की सम्मतिं देने को जो i8 3 
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] कमर बांध बैठे हैं उनके लिये हम इतना अवश्य कहेंगे कि- चे 
| चेदिकवित्राह के गौरव को नहीं समझते | | 


js . धमद्योतक । n 
|  सनातनधर्ममे स्त्री को चूड़ियां पहिनाना यह शास्त्र सिद्ध" 

| है | आजकल के जेंटिल्मैन चूड़ियों का पद्दिनाना सूखंता की || 
RATE समक बैठ हैं, आजकल स्त्रियों का चूड़ी पहिनना 
बुरा और बूट पहिनना गौरव की. पराकाष्ठा - समझी जाती 
| है | चूड़ियां इस कारण नहीं पहिनी जाती कि घर में चांदी 
सोने के जेवर की शक्ति नहीं है। चाहे जड़ाऊ सुवणं के जेवर 
से स्त्री का गला और दोनों हाथ भरे हो. किन्तु काँच की 


तेरी ये चूड़ियां seat हो जावेंगी | माता का अभिप्राय | 
हे कि इन 'चूड्योकी भाँति तेरा पातिवत धर्म बंडा कोमल | 
at उसके पालनमें सावधानी न रखी और तेरा मन | 


' जायगा। पातिवतधघर्म की रक्षा को: spat 
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व्याख्यान-दिवाकर | [ २] 
कर व्वूड़ियो के द्वारा रक्षा का उपदेश दिया ज्ञाता हे I 
कंगना खेलना भी सनातनधर्म विधायक विवाह का पक 
अंग है। जिससमय कन्या बघू बनकर अपने पतिके घर आती | 
है वहाँ कंगना खेला जाता है। एक परात में पानी भर कर 
उसके आसपास स्त्रियां बैठ जाती हैं,.प॒क तरफ बघू को | | 
बिठलाती हैं-दूसरी तरफ बधू के सन्मुख चर को बिठलाया | 
जाता है फिर कन्या चर की तरफ को हाथ करती है, कन्या | : 
के हाथम एक डोरा बंघां है और उसमे WS लगी हें । कन्या 
हाथ का इशारा करके वर से कहती है कि इन गांठो को खाल 
दो वर अपने हाथ को कन्या की तरफ करता है. उसके हाथके | | 
NLA भी गाउँ लगी हैं, वह भी इशारेसे कहता है कि तू इन | _ 
गाठो को खोलदे p इस कंगना के खेल को आजकल के जैँरिल | 
मैन डुकरियापुराण या वेबकूफोकी रश्मके नाम से याद करते || 
E किंतु यह खेल बड़ा गहरा अभिप्रांय रखता है. यह कंगना || 
का खेल सच्चे खेल का अनुकरण है इसमे शास्त्रों का गहरा | 
तत्वं भरा पडा है | कन्या चर की तरफ को हाथ करके कहती | | 
है कि भगवन! स्वामी! देख, मैं जन्म अन्मान्तर के कर्मबन्धनो | 
' से जकड़ी हुई हूं और आज तेरी शरण मे आई हूं आप इतन | 
पवित्र चरित्र कर्मकाएडी बनना कि आपके शुभ चरित्र से मेरा 
कर्म बन्धन टूट जाय और मैं मोक्षको चली जाऊं | वर कहताहै 
कि प्राण बढ्लभे ! जिस प्रकार तू कर्मबंघन से जकड़ी है इसी 
प्रकार मैं सी अनेक जन्माके कर्मबन्धनो में बंधा दुआ हुँ, तू 
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DOONAN A P 


| श्तनी सच्ची पतिवृता रहना कि तेरे पतिबत धर्म के प्रभाचसे 
मेरा कर्मबन्धन टूटजाय और मैं मोक्ष को चला जाऊं। . 
जिस धर्म मे पतिपत्नी के जोडेका अभिमाय संसार बंधन 
See हो माना गया हो फिर उसमें विधवाविवाह की आबाज 
उठाना या तो सूर्खता की पराकाष्ठा है' या कामदेव की बुद्धिसे 
o | मलुष्य पशु बन गये हैं-इन दा बातों को छोड़ कर' तीसरी बात 
| अलुमान में आ नहों सकती | ; 
| विवाह म॑ अरुन्धती नामक तारे का दर्शन कराया ज्ञाताहै 
। जिसका Sete यह दै कि अरुन्धती एक पतीत्व के प्रभाव 
से सप्तषियो के मण्ड लमे स्थान पागई-झअतएव कन्ये | तू पकः 
"sd धर्म का पालन करना | विवाह विधि में ध्॒वतारे-के 
कराये जाते हैं। जिसका अभिप्राय यंही' है कि ऐसे 
ऐसे उच्च स्थान उन्हीं: ; 
E. pd. fred हैं जिनको -माताएं | 
E इमे शोक है.कि किताबों की अल्मारियां उथल देने xS 
अपन को गम्मीर विद्वान्‌ मानने चाले विवाह की फिलास्फी E 
तनक भी नहीं समभते, धन्य है भारत की रमणियो | | 
» तुमने हिन्दूधियाद् के तत्व को समभा है । वरके तरफ | ` 
जां विवाह में रामचन्द के गीत गारदी हैं और कन्या | 
= oe के विवाह के गीत था रही हैं, पिता | _ 


» 


ET SN Ne Ci 


रने का संकल्प बोल रहा है कि इमां क 
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यह विष्णु रूपधारी वर को हुआ है, यह विष्णु को दुलहिन 
यनी है अतएव इस वर को-छाड़ कर अन्योंके लिये यह माता 
है तमी ता नीति .कहती है कि “मातृवत्परदारेषु” दूसरे की | 
स्त्रियों को. माता समझो, यहद .संखार मे पक की. पत्नी हे 
र सबकी माता | जबतक पति जियेगा-यह पतिको ईश्‍वर 
मानेगी ओर जब पति मर जायगा तब यद ईश्वर को पति. 
मानेगी | ऐसा कौन सा अधर्मी मनुष्य होगा कि जो संसार 
को जननी, ईश्वर की eat अपनी माता के साथ rare करने 
के लिये उद्यत हो जावे। सच बात ता यह हे कि आज मनुष्य 
काम के पंजे में पड़ गये हैं, घम को तिलांजलि दे चुके हैं, 
` आज चिवाह करन के लिये माता के सांथ भी तैयार हैं । 

| कलिकाल विहाल किये मनुजा | 

नहि माने कोई WAT तनुजा ॥ 


क्षत्शुद्धि । 
Saga और was रहनेपर यदि उसमे कमजोर dts भी 
| चोया जावेगा तो क्षेत्र शक्तिस फल बलिष्ठ द्वागा और क्षेत्र की 
| अपवित्रता से बाया हुआ बलिष्ठ अन्न भो कमजोर होजाता है 
` | इस उदाहरण को आगे रख हिन्दू शास्त्र ने एक Idina 


| किसी. समय मे हिन्दुलोग:धमंबल और शारीरिकबल से हीन 


we 
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| ara क्षेत्र की पवित्रता cect है , उनका अनुमांन है. कि यदि | 


A भी हो ज्ञाचेंगे तो यह योनि की पवित्रता उन्ह पुनः बलिष्ठ a =a 
__ | बनाबेगो। इसके ऊपर एक हिन्दी का कवि कहता है 'कि-| | 


73 = दिकगृहस्थ की स्वीकारता से संसार बंधन तोड़ कर उत्तमं 
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१४ ] Sees 
उठेंगे खाक तूदों से दस्तगीर अपने। | 
जमीन हिन्द की. उगलेगी शूर वीर ग्रपने ॥ | 


` इस कचि की कविता का यही अभिप्राय है कि जमीन | 
पवित्र रहेगी, तो फिर शूरवीर पैदा होंगे, यदि जमीन की 
पवित्रता मारी गई तो फिर खाओ. पियो, मजा, उड़ाओ घर्म 
को संसार से बहाओ, कहने वाले धार्मिक निर्बलता को लेकर 
आगे आवेगे | | 


त्यागी, योगी और VARS को माया का रूप तथा. 

संसार बंधन देने वाला कहते हुये खी की निन्दा करते हैं किंतु 

एक इस निन्दा at पतिव्रतधर्म विहीन नारियों मे स्थान 

देकर एक पतीत्वत्रत रखने वाली स्त्रियों की प्रशंसा में 

लिखता है कि-- | i 
नारीनिन्दा मत करो-नारी नर की खान | 

नारी से नर होत हॅ-धुच प्रह्माद समान ॥ 

आरंभ से अन्त तक उत्तम रीति से टटोल डालिंये-विचाह | 

के प्रत्येक त्य में यह दिखलाया गया है कि वैदिकविवाह | 

कामदेव को जीतने के लिये, मचुष्यको धार्मिक बनाने के लिये 


रो | प्राप्ति के निमित्त हिंदुओं. का विवाह है इसमें इतनी 
| उत्तमता दो दे कि प्रत्येक त्य मे यह चात कलकती है “कि 


बेंदिक विवाह अन्य जातियों की भांति कामपूर्ति का हेतु - ES | 


d नहीं है । पकट 


| 
| 
| 
। 
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सृष्टि के आरंभ से हिंदू साम्राज्य की समाप्ति तक जितने 


॥ भी ऋषि, सुनि, आचाय और पंडित हुये डन सबको यह 


| वैदिक ज्ञान रहा कि द्विज्ञांति स्त्रियों के लिये विधवाविवाह 
| घोर पाप है। चे लोग वेदों के अचलोकने से यही जानते रहे 


¦ || कि पति मेरज्ञाने पर द्विज्ञाति स्त्रोके दो धर्म हैं या तो पतिके 


| साथ सती होजावे या ब्रह्मचयं धारण करके विधचाके नियम 


| पालंन करती हुई संसार में जीवन निर्वाह करे) इख घात को 


| चेद धर्मशास्त्र तथा पुराणों मे वार वार दोहराया गया है | 
| पुस्तकों के ्रवलोकन ओर विद्वानों की श्राज्ञा द्वारा भारतचषं 
के समस्त द्वि जातियों का यही विश्वास रहा कि. द्विज्ञातियों 


में विघवाविवाह निन्दनीय और छ्विजातियां को बणसंकर | . 


| बनाने बाला हे. | 


gaama साम्राज्य म wa कि हिन्दुओं पर घोर आप- | 
| त्तियां थो कहीं पर यज्ञोपचीत तोड़े जाते थे और कहीं संस्कत | 


| के अमूल्य ग्रन्थ हिम्मामां का पानी गर्स कर रहे थे, किसी 
| किसी स्थान में हिन्दुओं के रक्त से चूना साना जाता था 


| हिन्दुओं के लिये अत्याचारी मुसलमान एक हाथ में खड्ग | 
| और दूसरे हाथ में कुरान रखते थे या कुरानका धम स्वीकार |. 


| करो या शिर दे दो | यद्यपि इस. प्रकार का दष्ट व्यवहार 
करने घाले समस्त बादशाह नहीं थे तोसी कई बार इन 


| आपत्तियों को झेलना पड़ा, ऐसे घोर कष्ट मे बादशाहों 


! di के द्वारा हिंदूधर्म छोड़ने पर बड़ी बड़ी सम्पत्तियों के मिलने 
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| न की उस समय मे भी हिंदुओं का. धार्मिक विश्वास ज्यो 


विश्वास रहा कि द्विजातियों में विधवा विवाह का होना 


हाथ में uti 

पाञ्चात्यशिक्षा-। 
. दैवयोगसे मुसलमान साम्राज्यका पतन हुआ और भारत | 
योरुप के शासन मे चला गया; योरुप ने शिक्षापद्धति' की 
लगाम अपन हाथ मे रख कर भारत में. इंगलिश पढाना 
आरम किया, इस दुष्ट शिक्षा के फेलते ही भारत ने घामिक 
बन्धनों का ताडना आारम्भ कर दिया पूजा पाठ, जाति पांति 
सब बेवकूफों की मिथ्या कल्पना जान पड़ी । इसी अवसर 
पर ईश्वरचन्द विद्यासागर आरयंसमाज के जन्मदाता दयानन्द 
जो प्रभृति मनुष्य adam थे, संवत्‌ १६२१ मे ईश्बरचन्द 
विद्यासागर न यह आवाज उठाई कि "घमशासत्रो Gp चिधवा. 


का त्या बना रहा अतपव उस संमय के हिंदुओं का यद्दी | 


द्विजातियां को शूद्र बनाना 21 इस अटल विश्वास के बने | 
रहने का प्रधान कारण यह था कि हमारी शिक्षापद्धति हमारे | 


क्र 
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मिस्टर गांधो का दावा था, गाँधी का कथन था कि में qui | 
सनातनधर्मी हूँ, सनातनधर्म के एक २ अक्षर को मानता हूं; | 
मैने धर्मशास्त्र को खूब देखा और पढ़ा है, 'घर्मशास्र भें कहीं | 
पर भी feet ager को अस्पृश्य नहीं लिखा गया,अपने | 
इस दावे को अखबारों में लिखा, Agat में कहा, साथ ही | 


° rr S 


| को पढ़ कर मिस्टर गांधी कह उठे कि झो हो !.'धर्मशांखों | 
| में तो शेतानी भरी है? जिस प्रकार से संतार को घोका देकर 


| भारतवर्ष में अपना प्रभाव न डाल सकी | ईश्वरचंद विद्यासार 


| विधवा विवाह का घोर खण्डन लिख द्या |. 


| खर्गीय ईश्वस्चंद जी का.यही. दोवा था कि.घर्मशालो मे. |. 
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साथ ag भी कहा कि हमारा यह कथन endi में सत्य है, | 
| फिर शास्त्र विरुद्ध अस्पृश्यता संसार में क्यों चळ रही है? | 
|| जब गांधी ने सोलह आने कूठ बोलने और लंसार को घोका || 
| देने मे कमर बांधली तब इनके आगे “चाण्डालश्‍वपचानां तु” ६. 
| इत्यादि मु के दशव भ्रघ्याय के श्लोक और “चाण्डाल दर्शने | 
| सद्यः” आादि,पाराशर स्मृति के श्लोक रख दिये. गये, शलोको | 


| गांधो जातिभेइ मिटाना चाहता था उसी प्रकार से धर्मास | 
| का धोका देकर खगीय ईश्त्ररचन्द विद्यासागर हिन्दू जाति मे . i 
| वर्णसंकरता बढाना चाहते थे किन्तु भारतवर्ष d अंग्रेजी | 
| शिक्षा बहुत कम.फेली थी इस कारण विद्यासागर की आबाज | | | 


| के चलाने पर जब विधवा विवाह न चला तब आयंसमाज | 
| के जन्मदाता स्वामी दयातन्द जो ने अपने वनाये मथा में || 
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| त्रियासागरजीने अपनी बनाई “विधवा विवाह» में घर्मशास्त्री | 
| से पुष्टि लिखो है वेरं का एक मत्र भी लिखा। हम पूर्वोक्त 
| पंडित जो के मायाजाल को पवलिक के सामने रखकर किसी | 
| व्याख्यान में उसकी धज्जियां उड़ाचंगे । | 
| जब भारतत्र॒ष के घर - घर od पाश्चात्य शिक्षा फैली तब | 
विद्यासागर संसार की हृष्टि मे मूख सिद्ध हुआ और संसार | 
को वेदी के मंत्रों मे स्पएरूप से. विधवा fare दोखने लग | 
| गया] इल विषय में हमारे मित्र do बद्रोदत्त जोशी ने 'विघ- 
बोद्वाहमीमांसा? नामक पुस्तक लिखकर यह सिद्ध, किया कि 
(HUS विधवाविवाह की विधि sat ठस भरी है। इसके | 
E गंगाप्रसाद जी उपाध्याय TAS qo ने “विधवाविवाह 
MAM? नामक पुस्तक लिखकर चांद: कार्यालय इलाहाबाद | 
| से प्रकाशित meni इसमे भो यहो लिखा है कि वेदों में | 
| विधवाविवाह कि विधि मौजूद है.; वेदों at अनभिज्ञता से | 
` | पंडित लोग उसको पाप समते हैं। इसके पश्चात्‌ अब न | 
था अब तो सेकड़ों मनुष्य मैदान में कूद पड़े she जिनके | 
बाप दादाओं ने भी वेद नहीं देखा वे भो नई नई पुस्तक लिख | 
कर वेदों से विधवाविवाह सिद्ध करने लग गये जैसे एक | 
गोदड के बोलने qoibns शोर गुल मचा 33:8 विचार | 
कुछ नहीं करते कि यह गोदड क्यो बोला ? 
समस्त सुधारक वेशोद्धारक लोडर गोदड; 


इसी प्रकार आज़ | 
आर्यसमाजी तथा 


5 L] न i ; 
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| विधवाविवाहनिर्णय | [ १६ ] 
| धर्मे कर्म हीन पाजी; जाति पाँति तोडक- हिन्दू मुसलिम की : 
नातेदारी जोडक सभी विधवाविवाह विधवाविवाह चिल्ला 
डठे- यह है अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव | कहिये manfaat 
को कसा उल्लू बनाया ? होटलों मे भृष्ट भोजन खिलाया ? | 
खुटिया का सफाया करवा कर हैट बूट कोट पहिनाया १ | 
भाज अंग्रेजीशिक्षा भारतवर्ष को वन्द्र की भाँति नचा रही है | 
नाचते नाचते जब तक गुलाम न बन जावेंगे तब तक डण्डे 
के जोर ले 'नचावेगी-यह- है अंग्रेजीशिक्षा.का मजा | चकखो 
मेरे प्यारे भारतवासियो ! चक्खो । हिन्दू deaf को मार | 
| कर ईसाई बनो- तभी तुम्हारी तरक्की होगी । 1 
॥ जिस प्रकार द्यांनन्द जी भंगियोको वेद्‌ पढाना धर्म बत. 
| लाता दै, जिस प्रकार डाक्टरगौर हिन्दू मुसलमानोंकी रिश्ते 


een oT a er न 


| दारियाँ होना घर्म कहता है, जिसप्रकार भाई परमानन्द हिन्दू | | E 


| मुसलमान तथा ईसाइयों की एक जाति बनाना धर्म समकाता |. 
' | है, जिस प्रकार हिन्दू लीडर भंगी- ब्राह्मण को एक बनाने में | 
॥ धार्मिक व्यवस्था देते हैं, जिसप्रकार सुधारक होटलों मे शराब | 


| मांस उड़ाना धार्मिक तरक्की मानते हैं- जिसप्रकार Frere | Be 
गांधी गोबधकों धर्म मानते हैं उसीप्रकार कुछ धर्म कर्म विहीन | 


| a हिन्दूज़ाति और हिन्दू धर्मके परमशत्रु हिन्दूजाति को वेणसंकर | 
| बनाने के निमित्त, विधवाविवाहको धुति स्मृति इतिहास प्रति | ` 
| पादित धार्मिकरूप दे रहेहे। - 


i . धन्य है योरुप के दूरदर्शी विद्ठान लाडंमेकाले को reat D. * 
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| 
i 
ने हिन्दूजांति का नकली ईसाई बनाने के लिये वतमान अंग्रजी- | 
sl शिक्षा पद्धति का सूत्रपात्र किया था। शिक्षापद्धति के फैलने | 
| | से पूव ही लाडंमेकाले ने कह दिया था कि हमने ऐसी शिक्षा | 
[| पद्धति भारत के आगे रखी हैं कि- | 
A people which takes no pride in the noble | 
-&cheivements:of remote ancesters will never | 
acheive any thing worthy to be remembered. 
with pride by remote descendants. | 
` इस अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसा एक मनुष्यदल तैयार होगा | 
| जो रक्त तथा crit हिन्दुस्तानी होगा किन्तु sene, व्यवहार, | 
चरित्र, चिन्ता तथा विचार म॑ गेर हिन्दुस्तानी होगा | | 
. लाडंमेकाले की युक्ति सफल हुई ओर अंग्रेजी शिक्षा ने | 
हिन्दुओं को ही हिन्दूधर्म तथा हिन्दूजाति का शत्रु चना दिया | 
॥ आज प्रत्येक अंग्रेजी ' शिक्षित पुरुपः हिन्दूसभ्यता wr गला 
कारने के लिये भाँति-भाँति के छुरे लिये फिरता है उन्हीं 
| डरो में से विधव्राविवाह भी एक छुरा है.। अंग्रेजी शिक्षित 
समुदाय चाहता हे कि द्विजातियों म॑ विधवाविवाह चलाकर 
L| उसके जरिये से द्विज्ञातियों को वर्णसंकर बना सर्वदाके लिये | 
| taser का सवनाश कर दिया जाय, फिर वर्णसंकर रह । | 
र 2 जाचेगे चे प्रकृति भ्रष्ट होने के कारण अपने आप ही ईसाई बन | | 


ल 
aci s 
x - , 
yt. - = r - 
MD AT 0७८३० AC SN = जज 0.) "M = 
PS 2.25 0००2० 34 2422 Scan s Ls T 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


| विधवाविवाहनिणय | 


nnm nS mmt 


| सकते, स्पए रखने पर पर्बालक उनको हिन्दुजाति. का शत्र 
] समक इनसे असहयोग कर वैठेगी-थतपव विघवाविवाह A- || 
| दिंकहेर यह कहकर पवलिकको धोकेम डाल हितैषी और लीडर || ` | 
बन हिन्दुओं को ईसाई बनाने का उद्योग करते हैं, हिन्दुओं को |. 
| इनके इस गहरे जाल कूट नीति से बचकर हिन्दू सत्ताकी रक्षा | 


करना चा।हय | 


| कौन कहता है कि वेदों में विधवाविवाह शी विधि हे? || 
| चेद्‌ तो विधवाविवाह के परम शत्रु हैं। आज जो वेदों से | 
| विधवाविवाह सिद्ध किया जाता है ae मासूली तरीके से| 
| सिद्धनहीं होता, कहीं पर येद मंत्रोके नाक कान काउ. कचूमर | 
| निकाल, नया अर्थ बनाया जाता है, कहींपर चेद मंत्रो को || | 
`| छोड़ टीका को पकड़ा जाता है कहीं पर वेद मंत्रका देवता. |. 
| ( चर्णनीय freer) उड़ाकर अनोखा अर्थ गढ़ा जाता है, कहीं | | 
| पर चेद को अप्रमाण मान स्मृति का नया अर्थ चना: लिया | ` 
| ज्ञाता है, कहीं पर इतिहास का चित्र Ga झगड़ धोबी की | 
| माता के ग्यारह पति सिद्ध कर - विधवाविवाह के वैदिक || 
| बतलाया जाता है-इस प्रकार के जाल बनाने वाले जालसाजो | 
| के पंजे मे फंस वेदशास्त्रानसिज्ञ मनुष्य समुदाय आज |, _ 
| विधवाविवाह को चेद्विधि कहनेको तैयार हो गया है। झाज |. | 
| हम भी तैयार हो गये.हैं कि विधवाविवाह को घेदिक wd | 
कहने चालो की समस्त चालाकियां, चोरियां तथा बेईमानियां | 
. को पबलिक के आगे रख दे और पबलिक इनके असली गुणां |' 
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| का Sraa ऋषि, विष्ट प॒ उन्द्‌, पितृमेध देवता और. | 5 : 
esf कर्म में विनियोग है। मंत्रं का जो देवता होता है | ठ 
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हैं या वेदका मिटाने वाले हैं । ' 
| : * à g 
(qure, 
भ्रुति-स्मृति प्रभृति समस्त ग्रन्था में र्री समूह का मुख्य | 
| धर्म ए5 पतिदी कहा गया है। पति मरने errat अलौकिक | 
| चिज्ञान वेर, ज्ञानका भण्डार वेद द्विजाति स्त्रियों के लिये एक | 
पत्नीर धर्मका उपदेश करता हुआ मृतक पतिकी स््रीके लिये | 
दो उपाय बतलाता है ( १ ) तो सहंगमन पतिके साथ सती | 
होना (२) यदि संसार में जीवित रहे तो फिर ब्रह्मचर्य घत || : 
धारण करके शेष आयुको पूरी करे | इन दो आज्ञाओं को वेद | "ही 
भगवान्‌ एक साथ लिखते हैं प्रथम आज्ञा का उद्घोष यह है।। न 
यजुर्वेद : 
इयं नारी पतिलोकं वृणाना, : 
निपद्यत उपत्वा मत्यं Tay | 
विश्वं पुराणमनुपालयन्ती, 
a . faur ~ 
तस्य अजा द्रविण चेह धेहि ॥ 
DEN Burge तैत्ति० ६।१।१३ 
इस मंत्र का और इसके आगे जो मंत्र लिखा जावेगा उस | 
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| उसी का चर्णन मंत्रम होता है तथा मंत्र का जो विनियोग होता | 

| है उस कायं में मंत्र लिया जाता है, यहाँ पर पितृमेध देवता | 
| हे अतपच मृतक शरीर के फू कने के प्रसंगका इन मंत्रोमे चर्णन | 
| हे, अन्त्येष्टि कर्म में विनियोग है इस कारण ये मंत्र अन्त्येष्टि | 
| कर्मको छोड़कर भिन्न अर्थका नहीं कहेंगे। देवता और विनियोग | 
| के aaga ही मंत्री का अर्थ-अथं कहलाता है इस से भिन्न | 
|| चिषयका कहने चाला अर्थ मंत्राथ न होकर अनर्थकारी चन | 
|| जातां है । अब देवतानुकूल अर्थ सुनिये-- | 
| “हे मत्यं मनुष्य! पतिलोक्र को चाहने चाली यह aft 
- || प्राचीन धर्मका पालन करती हुई मरे हुये जो आप हैं आप के || 
॥ समीप प्राप्त होती है इसकी जो प्रजा सन्तान और द्रव्य उन की 

| आप रक्षा करे” | 

॥ उपरोक्त मंत्र का जो अर्थ हमने किया है Eug वही अथ 
| सायण लिखते हैं। 


सायण भाष्य । 
d (अथ) अव ( अस्य ) इस की ( सार्याम्‌ ) स्त्री को | | 

‘| (उपसंवेशयति ) समीपमे विठलाया जाता हे ( इयं नारीति ) | A 
2 ॥.“इयंनारी» इस मंत्र से । ( हे मत्यं मनुष्य ) हे मत्य | 
— 6 मनुष्य ! (या) जो (नारी) स्त्री (सतस्य तब भाया) | 

fat हुये आप की पली Cat) s ( पतिलोक | 
— | च्रणाना काम्यमाना ) पतिलोक की इच्छा रखने वाली | _ 
' | (पतंमृतंत्वां) मरे हुये. जो आप हैं ( उपनिपद्यते समीपे | | 
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नितरां प्राप्नोति ) आपके समीप में प्राप्त हुई है. ( कीदशी ) 
| कैसी यद स्त्री है ( पुराणम्‌) प्राचीन ( विश्‍वं-अनादिकाल 


fi 
a 
3 


TDI 


प्रवृत्त ) अनादिकाल से प्रवृत्त (aed saa) पूण ot 
धर्म को ( नुक्रमेण ) क्रम पूवक ( पाळयन्ती ) पालन करती 
हुई ( पतित्रतानां स्रीणां) पतिव्रता ferit का ( पत्यासहैत् | 
= वासः) पति के साथ हो निबास करना ( परमो धर्म ) 
v परम धर्म है ( तस्ये ) उस (घर्म पत्ये ) धर्म पत्नी की ( त्वं ) 
। | तू ( इहलोके ) इस लोक में ( निवासा्थ ) आगे को रहने के 

/ | लिये ( saat) आज्ञा ( दत्वा ) देकर ( प्रजां-पूच विद्यमानां | 
| पुन्रादिकां ) पूर्व विद्यमान जो पुत्रादिक हैं (च) और ( द्वविणं | 
Wwe) धन को ( घेहि सम्पादय-अुजानीहि ) रक्षा करो) | 
de नोट--यहां रहने के जिये स्त्री को आज्ञा नहीं है पुत्रों को है । 


E | 
3 aS EG S ipn » TE 
| उदोष्व नायसिजीवलोक, *._ 
मितासुमेतमुपशेष एहि।_ 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्त्वसेत- ` ` 


Ty 


. तपत्युजनित्वमभिसंबभूव ॥ . | 


Mit 
wag 


तैत्ति 
12 
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इस da का भी fugia देवता और अन्त्येष्टि कर्म में | 
| विनियोग है। इसके. ऊपर गृह्यसूत्र लिखता है “उत्तरतः |. 
| पत्नीम्‌ १६। घञुश्च क्षत्रियाय १७। तामुत्त्थापयेद्देबरः पतिः | 
| स्थानीयोन्तेचासी जरद्दासो चोदीष्बनायभिजीचलोकमिति | 
| tc कर्ता वृषले जपेत्‌ १६।०। स्तक पति के उत्तर की ||| 
तरफ पत्नी बिठलाई जावे ce | Bas शारीर क्षत्रिय हो तो | 
| उत्तर की तरफ पत्नी न बिठला ec उसके स्थान में धनुष | 
| रख दिया जावे १७। फिर उस स्त्री को देवर, पतिस्थानीय || 
| अन्तेवासी या कोई बूढ़ा नौकर उठावे और seat हुआ || 
| “उदीष्व नारी” इस मंत्र को पढ़े १८। क्षत्रियो के यहां | 
` | स्त्री उठाने के बदले aga उठाया जावेगा और “sated | _ 
| नारी» मंत्र पढ़ा जायगा | यदि उठाने वाला शूद्ध हो तो वह | . 
| et या धनुष को उठावे और आचार्यं एक तरफ बैठकर |. 
मंत्र का जप करे। १६। 
॥ ` `हे नारी ! प्राण रहित पति के पास तू खोती है, इस | . 
| पति के समीप से उठ, जीता हुआ जो प्राणि ससूह पुत्र |. 
| पौत्रादिक हे उसको लक्ष्य में रखकर यहाँ झा, हस्त ग्रहण | | | 
| करने वाले जो तेरे साथ फिर से विवाह करंगे उस पतिकी जो | _ 


यह.सन्तति है इसके सन्मुख अच्छी तरहसे तू प्राप्त al 


(तां प्रतिगतः ) उसके पास जाकर (स्येपाणावसिपाद्य) 


सब्य हाथ पकड़ कर ( उत्त्यापर्यात ) उठाता है (salva) | | 
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[ २६ ] व्याख्य़ान-दिवाकर.] , 


| उदीष्वं, इस मंत्र से (हे नारि ) हे स्त्री! (त्वं) तू (इतासुं | 
` || गत प्राणं ) गत प्राण ( पतं पतिं) इस पति के ( उपशेषे 
' | उपेत्य शयनं करोषि ) समीप में लेडी है ( उदीष्वं अस्मात्पति 
| समोीपाइत्तिष्ठ ) इस पति के समीप से उठ ( जीवळोकममि 
| जीवन्तः प्राणिसमूहमभिलक्ष्य ) जीते हुये माणि age को देख | | 
कर ( एहि-आगच्छ ) आ (त्वं) तू ( हस्तग्राभस्य पाणि > 
wera: ) पाणि ग्रहण करने वाले ( दिधिषोःपुनर्विवाहेच्छो: ) | ` 
जा तुझ से फिर विवाह करेगा [ पत्युः ] उस पतिकी [ पत | 
| Sst जायात्वं ] यह जो सन्तति है [ अभिसम्बभू- भरामि | 
'सुख्येन सम्यक्‌ प्राप्नुहि ] इसके vga प्राप्त हो | B | 
2 I IM M um C 
उदीष्त्र. नारी? यह मंत्र कुछ पदों के हेर फेर को लेकर. 
ऋग्वेद में भी आया हे । ऋग्वेद में deum ऋषि, निष्प | 
a पितृमेथ देवता, अन्त्येष्टि कर्म में विनियोग भी sata] | 
हैं, साथ ही साथ ध्राश्वलायन qu सूत्र के सूत्रचतुष्टय |. 
[खरी या धनुंष उठाया जाता है। मंत्र यहहै | 


. "उदीष्व नार्यभिजीवलोक 


Lo 
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विधवाविचाहनिणय । [ २७ ]} 


| हे नारी! प्राणरहित पति के पास तू सोती है इस पति | 
| के समीप से उठ, जोता हुआ जो प्राणि ससूह पुत्रपौत्रादिक | 
| है. उसको लक्ष्य में रखकर यहां. रा, हस्त ग्रहण कर्ता तुझे | 
| गर्भधारण करवाने बाले पतिकी जा यहद सन्तति है इसके || 
| HES अच्छी तरह से तू प्राप्त हो। | 
| सायण भाष्य | 
| [हेनारि]हे स्री | मृतस्य पत्नि] मृतकवधू! [ जीव |. 
| लोक जीवानां पुत्रपौत्रादीनां लोकं स्थानं ग्रहमभिलक्ष्य ] | 
| जीते हुए पुत्र पौत्रादिका के घर को दृष्टि में रख कर [ उदीष्व | 
| अस्मात्स्थानाइुत्तिष्ठ ] इस स्थान से.उड [ गताखुमपक्रान्त | 
| प्राणमेत॑ पतिमुपशेषे तस्य समीपे स्वपिषि ] गत प्रांण पति के | 
| पास तू सोती है [ तस्मात््वमेह्यागच्छ ] इस स्थान से oq 1 
. यहां आ [ weet हस्तग्राभस्य पाणिग्राहं कुबंतः ] पाणिं | | 
अहण करने चाला तथा [ दिघिषोः गस्यनिधातुः] गं | | 
॥ धारण -करवाने वाला [ तवास्य पत्युः सम्बन्धादागतमिद्‌ं |  । 
' | जनित्वं जायात्वम्रभिलक्ष्य ] तुम्हारा जो यद पति हे इसके | | 
` | सम्बन्ध से आई हुई जो यहद सन्तान है इसको दृष्टि मे | | 
| रक्खो [ सम्बभूय संभूतासिःअनुमरणनिश्चयमकारषी ] और | | 
| तुमने जो मरने का निश्चय किया है [ तस्मादागच्छ] इस | | 
- | निश्चय को छोड़कर तू आ | है 
IE ATE | 
` गयेदोनो मंत्र अथवंचेद में भी. आये हैं। दोनो मंत्रों मे 


d का ^ KER Boag ३९८ en 
A Y APN ENE Pr Bee Rent PET १५५ ११ - f; oe Te 
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व्याख्यान-दिव(कर | 


— [mn देवता, विनियोग ज्यों के त्यो और गुह्य सूत्र के। Y 
| चारों सूत्र उसी प्रकार पत्नी उठाने के कतंव्य को वैसा | 
of ही कह रहे हैं जैसा यजुवेद और ऋग्वेद के मंत्रों पर | 
[| कहा हे । मंत्र ये हैं Se Rees 


इयं नारी पतिलोकं वृणाना, 
निपद्यत Sorat मत्यं NAJ । 
चमं पुराणमनुपालयन्ती , 
SN D विणं amn 
तस्य अजां द्रविणं चेह धेहि ॥ ९ 
a ` अथव १८।३। ३ : 
E हे मर्त्य मनुष्य ! पतिलोक' को चाहने वाली यह स्त्री | 
प्राचीन धर्म का पालन करती हुई मरे हुये जो झाप हे || 
आपके समीप प्राप्त होती है: इसकी जो प्रजा सन्तान और | 
व्य उनकी आप रशा करें || | 
' सायण भाष्य । | | 
E oe नारी ) यह जो आगे खड़ी हुई खरी हे | 
९ प्रतिलोकम्‌-पत्युलेकिः पतिलोकः पत्या अनुष्ठितानां याग | 
` | दानहोमादीनां फलभूतं सर्गादि स्थानं तं पतिलोकम्‌)पतिजिस | ` 


“NF 


| मरने बाली जो यह स्त्री है [ अस्मिन्मूलोके जन्मान्तरे E. 
खोकान्तरेषि ] इसको इस भूलोक मे अथवा जन्मान्तर | 
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| शरीर मनुष्य ( प्रेतम-प्रकषेण गतमस्मादुभूलोकाद्विनिगतं त्वा | 
त्वासुपनिद्यते समीपे नितरां गच्छति ] इस भू लोक से गये | 
हुये at आप हैं यह आपके खमीप में आती है [ अनुमर- | 
rd प्राप्नोतोत्यथं; ] अर्थात्‌ मरने को तैयार हुई हे [ कस्मा | 
द्वेतारित्याह ] क्यां-इसके ऊपर लिखा हे [ पुराणम्‌ पुरातन | 
मलादिशिष्टाचारलिद्ध॑ स्मृतिपुराणादिप्रसिद्धंचा ] प्राचीन 
अनादि काल से शिष्टाचार सिद्ध, स्मृति पुराणों में प्रसिद्ध | 
| [ घर्मम-सुकृतमउपालयन्ती siggy सम्प्रदायाविच्छेदेन | 
| परिपालनमचुपालनं' तत gaat] पचित्रघर्म को सम्प्रदाय | | 
के अविच्छेद से पालन'करतो हुई [ स्मृतिपुराणादिप्रसिद्ध | | 
| घर्मस्याजुमर णजनस्याचुालनाद्वेतोरित्यर्थं ] अर्थात्‌ | ` 
i स्मृति पुराणादि मे प्रसिद्धधर्म पति के पीछे नारी का | E 
| मरण उसमे तत्पर हुई है । [ स्मयंतेहि ]स्मतिमे कहा हे | 
| कि [ भर्ततासमुद्धरेज्ञारी प्रविष्ठा सहपावक्रम्‌ | व्यालगाही || ` 
| यथा सपे बलादुद्धरते विलात्‌ ] जैसे सपं का पकड़ने वाला | 
ahi बैठे हुये सर्प को अपनो शक्ति से पकड़ कर dw] 
| लेता है इसी प्रकार पति के साथ अझि में जली 'इुई खो | _ 


I se a Bor a VV NE EET ~~ 


| नीच गति को जाते हुये पति का अपनी प्रबल शक्ति से खोच | | > 
dw उत्तम लोक को ले जाती है [ तस्ये तथा विधाये-अनु | 


wb wed ख्ये सह ] इस प्रकार की आप के साथ 
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| लोकान्तर में [ प्रजां प्रज्ञायत इति प्रजानां पुत्रपौत्रादि- | 
रूपां दविणं घनंच धेहि. प्रयच्छ ] पुत्र. पौत्रादिरूप संतान || ` 


|| और घन दीजिये(अडुमरणप्रभावाउजन्मान्तरेपि ख एवं तस्याः | 
पतिभवतोत्य्थः ) साथ में मरने के कारण से जन्मान्तर में | 


| उसका वही पति होता है à 


Sater नायभिजीवलोकं, 
गतामुमेतसुपशेष एहि । _ 
हस्त़ाभस्य द्धिषोस्तवेद्‌, 
पत्युजनित्वमभि day ॥ २ ॥ 
अथच० १८।३।३। ` 


समीप से उठ, 


SEGUE जाता है जन्म जन्मान्तर 


हे नारी I प्राणरहित पतिके पास तू सोती है इस पति के a à 1 


mmm re m e ens 
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| à 9 उसको लोक कहते हैं ( भूलोकः) चह ||. | 
| पह भूलाक ( तथाविधं जीवलोकमभिलक्ष्य ) ऐसे जीवलोक | 
| भूल को देखकर ( उदीर्योंदुर च्छ ) तू यहां से उठ ( पत्युः | 
| सकाशाडुत्तिष्ठ ) अर्थात्‌ पतिके पास जो तू लेरी है यहांसे उठ | 
K गताखुमू-गता AAT प्राणा यस्मात्‌ स तथोक्तस्तथाविध- |. 
मेतंपतिम्‌ ) चले गये हैं प्राण जिसके ऐसा जो पति ( उपशेषे | 
| उपेत्य तेन सार्धे शयनं करोषि) उसके पास quisi]. 
K पूबमइष्टार्थमचुयमनसुक्तम्‌ ) पहिले मंत्र में sg Sit पति के | 
| साथ अनुगमन सती हाना कहा ( इदानों शास्त्रा विरोधिदृए- | 
| फलाजुरोधेन तत उत्थानं प्रतिपाद्यते ) अव शाख्रसे अविरोध | 
| रखने वाले दृएफल के अनुरोध से उसके उत्थान के कहते हैं. 
| ( हृएफलासावप्रतिपत्यर्थेंगतासुमिति विशेषणम्‌ ) दृष्ट फल 
| का जो अभाव उसके ज्ञानके लिये 'गतासु' कहा है अर्थात्‌ |. 
of पति के भर जाने पर इस लोकमे दृष्ट फल का भी अभाव हो|. 
ES i ज्ञाता है ( उपशयने हुए प्रयोजन नास्तोत्यत:-एहि पत्युः सका- | 
.| शादायच्छ ) लेरनेमे कोई भी प्रयोजन दिखलाई नहीं देता इस | 
. || कारण पति के पास से उठ आ । ( जीबरनावस्थायामेच पतिः E | 
| सकाशात्सव॑ fax ` पुत्रादिलक्षणामभिपाप्तमतोपिहेतो | 
`| रागच्छेति प्रतिपाद्यते) जीवन अवस्थामे ही पतिसे समस्त ऐहिक | 
`. पुत्रादिक प्राप्त हो राये इस हेतु से भी तुम आओ (हस्तआस- o 
स्येति-हरतं रातीति हस्तग्रांमः पाणिप्रहणकर्ता। ) तुम्हारा | 
णि ग्रहण करने वाले (.दधिषोः धारयितुः ) Td TY | E 
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: | करवाने वाले ( तव पत्युः-इदं जनित्वं-श्रपत्यादि रूपेण जन्म- | 
` | त्वम्‌) तेरे पतिकी पुत्रादि रूपसे जो यह संतानहै (अभि da- | 


: | भूथ अभिसंप्रातालल ) इसको तू प्राप्त Y | 


| ोत्रिय वगं | आप लोगोने वेदोंकी व्यवस्था सुनली, आप | 
of समक गये होगे कि द्विजाति विधवा स्त्री के लिये वेदोने दो ही | 


— | मायं बतलाये हैं एक तो सहगमन सतो होना (२) ब्रह्मचय 


| व्रतधारण करके संसार में जीवित रहना | जो व्यवस्था कारु- | 
fa भगवान वेद ने दो है वही व्यवस्था धर्म शास्त्रों ने लिखी | 
| है छुपा कर धर्मशारस्त्रों की व्यवस्था को भी सुन | | 


Lili E | 

' | मृते भर्तरि या नारी, ब्रह्मचयंब्रते स्थिता | 

_ सा मृता लभते स्वग, यया ते, ब्रह्मचारिणः॥३३॥ | 

- तिस्रः कोट्योद्ध कोटी च,यानि लोमानि मानवे। | ` 
` तावत्कालं वसेत्स्वग, भर्तार याउनुगच्छति ॥३४॥ | 
; व्यालग्राही यथा व्याल, बलादुद्धरते बिलात्‌। | 3 
स्व wit wegen तेनेव सह मोदते ॥ ३५॥ |. 


| पाराशर स्मृति Wo ४। 


a 


1 अझिमे प्रवेश करे। यहाँ पर ब्राह्मणी शब्द द्विज्ञाति ख्ीका उप- |. 
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| जो सत्री पति के. संग अनुगमन (-सती होना ) करती BO 
|| वद साढ़े तीन करोड़ मनुष्य के शरीर में जो लोम हैं उतने ही |. 
1 वषं तक सलग में बसती है ॥ ३४ ॥ सपंके पकड़ने:चाला जैसे | 

| बिल में,से सांप को निकाल लेता है ऐसे ही चह स्त्री भो नरक | 
| से अपने पतिका उद्धार करके उस पतिके संगही eat आनन्द | 
| भोगतो.है ॥ ३५ ॥ = 


|| पतिब्रता निराहारा, शोष्यते मोषितें पतौ । 
| सृतं भर्तारमादाय, ब्राह्मणी वन्हिसाविशेत्‌ ॥५२॥ | 
| जीवन्तो चेंत्त्यक्तकेशा, तपसा शोधयेट्भपुः। |` 
| सर्वावस्यासुःनारीणां, न युत्त स्याद्रक्षणस्‌-॥५३॥ | 

| व्यास BAe. अ० २ ॥ 1 
| qfash परदेश जाने पतिव्रता.खी .खठपाहार खाकर | 
॥ अपने शरीरको सुखा दे और. मरे हुये पति को! लेकर ब्राह्मणी | 


| लक्षण है । ५२ 1 यदि जीवित रहे.तो केशां को करवा दे एवं || 
|| ब्रह्मचयं रूप तप से शरीरको शुद्ध करे | किसी अवस्था में भी | 
| स्त्री को खतंत्रता नहीं है।॥ ५३॥ | DE 
सृते. भतरि या नारी ससारोहेदधताशनभ i | a 
सा भवेत्त शुभाचारा, स्वर्ग लोके महीयते ४९७ | 3 
„ च्यालग्राहीः यया व्यालं बलादुद्धरते बिलात्‌ । | 
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तया सा. पतिमुद्धत्य तेनेव सह मोदते॥ १८ ॥ . 
i दक्ष स्मृति अ०४। 
| . पति के मरने पर जो ख्री अझिमे भस्म हुई सती होती है 
| चह शुभ आचरण वाली होती और खगम पूजा को प्राप्त होती | 
है। १७। जैसे सपो को पकड़ने वाला बिलम से सांपको बल | 
से निकाल लेता है बैसे ही वह खी भी अधोगतिको प्राप्त हुये | 
| अपने पति का उद्धार कर के उसी पतिक्रे संग्र end आनन्द - 
| भोगती है। १८। : | 
| जो व्यवस्था द्विजाति विधवा स्त्रियों के लिये dah लिखी | 
| थी वही धर्मशास्त्र ने लिखो है, तिल भर फरक नही-इंच भर | 
अन्तर नहीं । जब श्रुति स्मृति विधवां स्त्रियो के लिये सती | 
होना या पतित धर्मका पालन करते हुये जीवन धारण करना | 
c Rad है तब फिर कोई भी विचार शील मचुष्य अपने मुंहसे 
यह नहीं कह सकता किं द्विजात स्त्रियोके लिये विधवा विवाह | 
_ | थुति स्मृति प्रतिपाद्य धर्म है। | 
| WW कर्म स्वाहा | | 
| अंगरेजी शिक्षा ने धर्म कर्म का स्वाहा कर. डाला । एक 
` `| तरफ आयं क बेद्‌ पढ़ना मानते हैं तो दूसरी | 
. | तरफ हिन्दू लीडर होटलों मे ईसाई मुसलमानों के हाथ का | 
Lo भोजन खाके उन्नति समक बैठे हैं। एक तरफ अंगी चमार | 
pnus झि के हिन्दू सभा पक बना रही है तो दुसरी | 


Fl ३७ 


1 
rrr rrr rr sr rmm 1 
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| तरफ भाई परसानन्द जी जाति पांति तोड़क मंडल खोल 
- | बैठे हैं । एक तरफ हिन्दू मुसलमानों का परस्पर में 
| विवाह संबंध करवा कर डाक्टर गौर फूले नहीं समाते तो 
| दूसरी तरफ मिस्टर गांधी गोहत्या को धर्म मानते हैं। पक | 
| तरफ qu सुड़चा और Bear करवा हैर बूर लगा हिन्दू || 
| लीडर बनते हैं तो दूसरी तरफ विधवा विवाह का उेका ले |. 
| बेठे हैं हम तो यही कहे गे कि अंग्रेजी शिक्षित समुदाय अपनी 
| अक्ल को नीलाम कर MS मेकाले को शुरु मान, “मेकाले | 
| बचनं रमाणम्‌? इसर" वाक्य को अंतःकरण में रख हिन्दूजातिं 
| अर हिन्दू धर्म को मिटा भारतवर्ष को ईसाई बनाने पर कमर || 


| देती थी वही हिन्दू जाति आज वेदों को कतल कर वेदों खे 3 3 
| योरुपीय सिद्धान्त निकाल रहो है । Nu 


| मंत्रों को मार कूट अनेक चाल बाजियाँ कर यह सिद्ध किया | | 
| ज्ञाता है कि वेदों मे विधवाविवाह लिखा है | आज़ हमारे आगे | | H 
| सत्रह पुस्तके ऐसी आगई हैं कि जिनमें वेदों से विधवाविवाह DOO 

| की सिद्धिदिखलाई गई है किन्तु उनमें चाँद में छपी हुई विधवा | 
| विवाह मीमांसा और do चद्रीदत्त जोशी की बनाई हुई | 3 
| विधवोद्वाइमीमांसा दो घड़ी हँ । इन पुस्तकी में किस अन्यायं | 
| और बेरहमो के साथ निधया चिवाह. को वेदोक्त सिद्ध किया | | 
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बांध बेठा है । जो दिन्दुजाति वेदौ पर प्राण न्‍्योंछावर कर 


इसी डाइंन पश्चिमीय शिक्षा के प्रभाव से उपरोक्त dq 


गया है इसका चित्र में आज भोताओं के आगे रखता हूँ । 
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| [ ३६ ] वयाख्यान-दिवाकरः | 


=| SUED | | 
' | . विधवा विवाह के प्रेम्नी: खतः तो. सर्वथा ही. धर्म .और 
` | चेदं को तिलांजलि दे चुके. हैं। ये लोग तो. वेदर का पक. 
E अक्षर भी. प्रमाण नहीं माजते । dat .से विधवा विवाह pur | 
कारण : सिद्ध करते हैं कि कुछ हिन्दु. qut को अपना प्राण ||: 
| समझते हैं। वे विधवा विवाह को -चेंद से प्रतिपाद्य :धर्म | 
सम .कर चालू कर दें इस अभिप्राय से विधया feug | 
कोवेद्से दिंखलाया जाता है। वेद में विधवा frame, है | 


WAR जो: देवता है मंत्र में उसी विषय ae nen | 
ओर जो विनियोग है उस:कछृत्यःमे मंत्रका अर्थ होता है । इन 
म मृतक: शरीर फूँकने का प्रधंग-है और मृतक को इससान | 
जाने के लिये/उसके साथ । | 
पत्नीका उठाना 1 
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उस्तादी से किलो ने us न से और किसीने दोनों मंत्रों से | 


विधवाविवाह निकाले, sar मजा! है-- 


ऋपी और विनियोग उड़ाया, उड़ा देवता वाह | 

इन तीनां का संपट कीन्हा, निकला विधवा व्याइ ॥ १ ॥ 
सूंड कान और पूंछ काट कर, काट पांच यह कैसा । 

छील छाल कर हाथी कर दिया, बिना सींगका Harn २ ॥ 
विपय उडाकर अर्थ गढ़ा हे, यह पंडितपन चोखा | 

नहीं वेदको जनता जाने, खा बेटी है धोखा ॥ ३ ॥ 


द्वितीय चालाकी । 


| “उदीष्व नारी» इस मंत्र पर आश्वलायन JIRA ने चार | 
| सूत्र लिखे, ब्राह्मण आर वैश्य इन दो जातियो में मृतक के उत्तर | 
| की तरफ़ पत्नी. का बैठना तथा क्षत्रिय जातिमें धनुष रखना है | 
| और बैठी हुई खरीको ये विधवाविवाह करनेका आर्डर देतेहैं तो | 
| क्षत्रिय जाति की स्त्री विधवाविवाह से बच गई । सब जातियाँ | 


| उड़ा दिया इस प्रकार से वेदिक क्रिया का लोप कर विधवा | 


| विववाह सिद्ध किया जाता है-क्या परज्ञा है। 
| — इसी मंत्र पर ग्रह्मसूत्र ने, सूत्र लिखे हैं चार । 
` उनकी लीपा पोती करके, करते वेंराडार ॥ ३ ॥ 
.  गहयसूत्र को दूर फेंक दो, तच.यंह काम बनेगा | 
:' नहीं घनुपके साथ कौन नर, विधवा व्याह करेगा ॥ २॥ 
गृह्यसूत्र जो रहे जगत में, खरी का. पती न दूजा d 


इसको जल्द मिटाझो जगत से, यह लीडरपन सूरा ॥३॥ | ig 
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तृतीय चालाको । 
विधवाविवाह के प्रेमी सहगमन ओर पतित्रत धर्मपालन 

विधायक घर्मशास्त्रांकी आज्ञाको छिपा देना चाहते हैं, यदि कोई | 
| इसको घर्मेशाततरोके प्रमाण ward तो ये एक बात नहीं सुनना | 
चाहते पाराशर स्मृ तिके'नष्रे मृते? इसस्छोक को लेकर खूब उछ- | 
| लते कूदते भौर कहते हैं कि इसमे,विधवाविवाह है | पाराशर | 
"| स्मृति अत्यन्त प्रसंसाकरतेहुये'नष्टे मृतेःइल स्छोकका बना- | 
चरीअर्थ लिखकर फूलेनहीं समाते किन्तु जब हम'नष्टे मृते’ के | 
| आगे के तीन स्छोक जिनमें सहगमन और ब्रह्मच्य को आज्ञा | 
| दे इनके आगे रखते हैं तब ये उन श्लोको के कथन को सुनना | 
| दी नहों चाहते-कोईमी विचारशील मनुष्य इस प्रकारके निर्णय | 
को निर्णय नहीं कह सकता, इस दृशा में तो यही कहना पड़ता | 
' है कि इनके मनमे विधवाविवाह. बस गया है और चिधचा | 


i 
AOTC er er rt EE Re d EA rra me ar Ries t d Ven! Tint de db crant mend À 


i. . 


y विवाह के बहाने से इनको टके मिलते हैं इसी कारण से | 
5 चेदं Met में दियासलाई लगा; संसार को आँखमे धूल भोक | 
` | इनको जबंदंस्ती से विधवाविवाह चलाना है | 1 
1 - चतुर्थ चालाकी । 


Wo गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० एम० ने इयनारी? | 
4 और 'उदोष्धनारो? इन दोनो Hater अपनी तरफ से अर्थ नहीं | 
| लिखा; इसका कारण यह है कि हजार वार चालाकियाँ करने | 
| पर भी चेद के अक्षरों से विधवा बिवाह नही निकल सकता 1 | 


_ | सायण भाष्य का र्थ किया है, वहां पर कही के पद्‌ कहीं | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Matri 
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| जोड़ कुछ का कुछ अर्थ कर .विधवा विवाह: कां डिम डिम 
| पीरा है यह डिम डिम वेद्‌ मंत्रों के पदो से नहीं निकल सकता. 
4 था इस कारण शर्थ करना छोड़ दिया और सायण भाष्य को 
| प्रमाण मान पदों को तोड़ मरोड़ं'जबदस्ती से विधवा विवाह | 
| निकालने का साहस किया | 


पंचम चालाको ।. | 
| इयं नारी? और 'उदीष्व नारी? ये दोनों मंत्र एक स्थान में 
| वेद में लिखे हैं, एक स्थान में रहने से विधवाविवाह. का अर्थ 
' नहां देते-इसकारण'विधंवाविचाह Matawi इनको तोड फोड || ` 
| कर दो स्थानमे CERT तब इन Wate विधवाविवाह निकला । | 
WE चालाकी । 
de बद्रीद्त्त जी जोशी ने।बहुत परिश्रम किया किन्तु | ` 
| “इयंनारी» इस मंत्र से. “विधवाविवाह” न निकल सका | 
dou उन्हा ने इस मंत्र का ‘erage मीमांसा” में न| | 
रवखा और “उदीष्व नारी” इस अकेले मंत्र से ही चिधचा| | 
विवाह मान लिया | EC 
WWW चालाको । Jk 
.| अथंचवेद में “इयंनारी” इस मंत्र का जो सायण भाष्य है| NN 
| यदद बड़ा विकर है उस भाष्य से कोई भी मनुष्य विधवा | 
abs विवाह निकाल नहीं सकता यह बात समझकर do बदरीदत्त | = | 
(o जी ने लायण भाष्य की सर्वथा ही छोड़ दिया और अपनी |. = 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection Varanasi =; pe 
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IE 9 ] व्याख्यांन-दिवाकर।' 


| तरफ से मनमाना-अर्थेबनाकरःलिख दिया क्रि“सायण-भाष्यः || 
| का यह अर्थ है? जब जोशी जी के अर्थ :पर दृष्टि-डालते हैं.तब |. 
| हंसी आजाती है-और कहना पड़ता. है-कि-- 
i ऊंट शब्द का अर्थे किया. है, माधवने खरबूज़ा । 
जैसे दिनका अर्थ कुल्हाड़ी, ऊधवको यह सूझा ॥१॥ [| 
_ |` जैसे कोई मनुष्य 'ऊंटः शब्द का अर्थ खरबूजा और दिन || 
शब्दका अथे कुल्हाड़ी करदे-बस जोशीजीने पेसे समस्त शब्दोंके || 


| इसका: निर्णय siterteit पर Sear है । 
ी HEA चालाकी। | 
उपाध्याय जी ने इयं नाही इस WAR भाष्य पर दूसरी | 
गचड खेली है । झापने 'इयंनारी इस- अथ वेदका सायण | 
भाष्य m तो {विधवाविवाह मीमांसा मे लिखा: नहीं किन्तु लिखा | | 
से ! एक हृष्टि उसपर भी डालंले तो' उपाध्यायी को न्यायं | 
सूतिधारणः करके सामने sara । भाष्ये सुनिये co] ` | 
| सायण लिखते हैं इय पुरोवतिंनी नारी उपाध्याय ज्ञी | ` 

लिखते हैं कि. इयंनारी' । खायण'कहते.हैं 'पतिलोकम-पत्यु- | 

` | ste: पतिलोकः पत्या अचुष्ठितरनां | 


-URR 
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| खायण-भाष्यः मे. लिखा. है “ हे मत्यं मरणधर्मत्मजुष्य- प्रेतं | 
प्रकर्षेण. गतमस्माद्भलोका द्विनिर्गतं. त्वा त्वासुपनिपद्यते समीपे | 
| नितरां -गच्छतिःभ्रचुमरणार्थ प्राप्रोतीत्यर्थः | कस्माद्धेतोरित्याह | ` 
| पुराणं पुरातनंमनाद्शिष्टाचारसिद्ध॑ स्छतिपुराणादिप्रसिद्ध चा | 
| ud सुक्ृतमंनुपालयन्ती-आजुपूव्यण सम्प्रदायाविच्छिदेन | 
| परिपालनमजुपालन ` ततः 'कुर्वती सुछुतिपुराणप्रसिद्धधर्म स्था- | 
| सुमरशणाजनस्याजुपालनादेतोरित्यर्थ: । स्मयते ` aaie: | 
| सुद्धरेन्नारी प्रविष्टा खहपावकमू | व्यालग्नाद्दी यथा सपः बलाः | | 
| दुद्धरते बिलात्‌.। इति | उपाध्याय जी ने लिख दिया कि | । 
| “ग्रेतमचुमत्यं उपरवा निपयते पुराणं धम्‌ पालयन्ती»।-माष्य- | 
` | कार सायण कहते हैं कि “तस्ये तथाविधाये अनुमरणं कृत- | ` 
र खिये सहास्मिन्भूलोके जन्मान्तरे लोकान्तरेपि प्रजायत ॥ . 
.इति प्रजा तां पुत्रपौत्रादिरूपां द्रविंण॑ धनं Xf प्रयच्छ 1 | 
| अचुमरणप्रभावाज्जन्मान्तरेपि,स एव तस्याः पति्रवतीत्यर्थः । | 
,॥ उपाध्यायजी ने लिंखा कि “तस्येह प्रजां द्रविणं च.घेहि”.। 

| उपाध्यायज्ञी ने “alta नारी» इस मंत्र पर सायणुसाष्य 
| देकर सिद्ध किया है कि सायण के मत से विधचा विवाह 
Age है । जब “इय'नारी” मंत्र आया dA उपाध्याय जी ने | 
सायणभाष्य को दूर फेका और अपने मन से मंत्र का फर्जी | 
' | अर्थ गढ़ लिया यह sul? सायण के भाष्य मे तक पातः के || 

साथ खो का सती होना साफ साफ-लिखा है। वाह 


[ ४१ 1] 


——— Hi 
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| इमारी चलती होती at हम गवनमेट से अनुरोध करते | 
कि उपाध्याय जी को हाईकोर्ट का जज्ञ वंनाया जावे 
|| क्योकि ` इनको इंसाफ खूब आता है। 'उदीरष्व नारी? मंत्र पर. 
| जिस सायणभाष्य को लेकर उपाध्याय जी विधवा विवाह | 
ह? सिद्ध करने का' पान चबाते हैं उसी सायण के इयं नारो? | 
' | मंत्र पर लिखे हुये भाष्य को चाहियात समझ कर छिपा | 
देते. हैं और उसके स्थान में मनमाना अर्थ लिख संसार | 
| | की आंख म॑ धूल कोक वेते हैं , पूछो उपाध्याय जी से-कि | 
| इसी का नाम धर्म निर्णय है ? यही वेदौ का विवेचन है ? | 
` | सच पूछिये तो अंग्रेजी शिक्षा मनुष्य को aga नहीं रहने | 
| देती 1 कोई भी seem लज्जा के भय से इस अनुचित | 
। कायं को नहीं करेगा .ज्ञो. कार्य यहां उपाध्याय जी ने |. 

| किया - है यह. अंग्रेजी शिक्षा का फल है जिसके erty में | 
* ही 'जी ओं गो? पढ़ाया ज्ञाता है, गो माने जाता हूं धर्म |. 
| करम) पाठपूजा, जाति-पांति, लज्जा निर्णय सब से जाता हूं | 
| फिर अन्वय भी Sar मत्यंप्रेत ear उप निपद्यते. इसके | 

स्थान में उपाध्याय sit ने? प्रेतं-अनु-मतत्ये उपत्वा निपद्यते! 
लिख दिया । भाषांवाले इसको यो सम, एक मनुष्य ने. E 
अपने किली मित्र से कहा कि बो घोड़े और Gey वेल. 
हैं ; मित्र साइव इस चाकय का अन्वय करने लगे, दो |. 


या वै के साथ और de दो 
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| कि दो बैल और घोड़े सैकड़ों जाते हैं। उपाध्याय जो का | 
- || अन्वय मित्र साहब के अन्वय से कुछ चढ़-बढ़ कर है ऐसे 
| अन्वय को आगे रख वेदों में से चाहे जो कुछ निकाल लो. 
| जरा भी इधर का उधर हो जावे तो कुछ का कुछ होजाता है | 
| ४ मिट्टी का गणनाथ बनाने , लग गया एक कुम्हार। . 
हाथ पैर और पेट बनाकर , गणपति किया तयार ॥१ : 
केवल dy रही है बाकी ; उसको खूब सजा कर । 
सुखपर धरनी भूलगया है , धरी नितम्ब पर जोकर ॥२ 
खूब AMAL उसको अब यह , ले जावेगा ARR । 
wj सूंड की पूंछ इसी से , गणपति दो गया बन्दर ॥३ 
इस भाँती से काट पदों को , विधवा व्याह करा है । 
वेद मंत्रं से वह निकला , जो मन इनके में US STE 


नवस चालाकी । 1 
| . ‘stank इस चेद मंत्र और इसके)सायण भाष्य 3 
| पति मृतक है तथा स्त्री सती होने केलिये उससे प्रार्थना करती | 
| है । मंत्र को खूब टटोलिये, भाष्य का भी ररोल लीजिये 
| दानो में स्त्री एक और पुरुष पक है किन्तु उपाध्याय 
| अर्थ में दो पुरुष हैं एक मृतक है और एक जीवित है जिससे 
| वह व्याह करेगी । मालूम होता है कि इश्वर अपनी बे सम 
` | सं मंत्र में एक पुरुष लिख गये उपाध्याय जी ने. ईश्वर 


5 s गळती दूर करने के लिये उसमें. दो पुरुष रक्खे, अब बतलाइये 
_ ॥ इश्वर विद्वान या उपाध्याय जी विद्वान्‌। एक पुरुष के 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi | `= 
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rum व्याख्यान-द्विाकर 1 Co 


Ren E AUN Onn NINE 
| हैँ थोर इनको gq से कोई मतलबः adi, मतलब | 
| विधवा विवाह चलाने से है; वाह उपाध्याय slag विद्वत्ता, | 
| इन्हीं चालाकियों से आप वेदे को .फाँसी पर लटका देना 
_॥ चाहते हैं? घन्य है आपके. निर्णय को: और: हजार बार धन्य | 
i है उनको जो आप की लिखी-चालाकी युक्त इवारत:को वेदार्थ | 
| मानते हैं। edd | 


दशम चालाकी । | 
J उपाध्याय जी ने उपरोक्त चालाकियों के साथ »इयंनारी” | 
| हमं से विधवा. विवाह सिद्ध करके gar दिया। अब | 
“| उदीष्व नारी. इस मंत्र ले.जो उपाध्याय Sa fear विवाह | 


| सिद्ध किया है जरा उसका भी नझ नाच देख d मंत्रका | ॐ 
अभिप्राय ag है कि'मृतक शरीर के पॉस q | 
देख तेरे. तुम यद समभाओ कि यहां से उठ, ये | 3 
देख तेरे छोरेर बच्चे हे, तू पति के साथ सती होना चाहती | र 


a at फिर वे बच्चे क्या करगे ? ये विचारे WR. मर जावेंगे. | 
नया में धीरज घर के ense उठने से ये | 
| बच्चे -पलकर जवान . MO MERE 


| _ विधवाविचाहनिणंय। [ ७५.1 


- emen. IUIS FP IP ISP n P PP P NIIS S PP Inn 


4 ॥ “संतान, ही है। और अथर्ववेद भाष्य में 'जनित्वं,'का अथ 

| करते हुये 'सायण लिखते हैं क्रि 'जनित्वमपत्यादिरूपेण | 

| जन्मत्वम्‌ , पुत्रपौत्रादि रूप से संतान को उपाध्याय जी का || | 

| अन्वय 'जायाभाव-को प्राप्त हो, औरत वन जा। यहां संतान | 

पद्‌ वाच्य 'जनित्वं, meq को 'स्त्री भाव में .लगा लिया |o 
उप्राच्याय जी की दृष्टि में संतान औरत: होती हैः। एक-मजुष्य | ( 
ने अन्वय किया:कि.,जञनित्वं-संबभूत, जनिस्वं T सूली का ! ( 
सू uH हो अर्थात्‌ तू मूली खा जा; यह. अर्थ 'सुनकर:हमको 
हंसी आई, हमने पूछा क्रि।इसभ get खानाःलिखा हैं ? अर्थ 
करने -चालां: बोला . जी! हाँ । हमने -कहा ` क्या: ‘जनित्वं; का | 
अथः सूली हे. | उसने ner ठीक: सूली-अर्थ - है । हमने? | | 
पूछा इसमें: प्रशाण:क्या Bof जबाब: feat fno | . 
पाध्यायःजी से तो. प्रमाण पूछो: जिन्होंने 'जनित्वं, शब्द | 
| का अर्थ “औरत? किया है। चास्तत्र 'में- 'जनित्वं; 'शब्दः 
'का:अर्थ औरत करने 'बाला : वेदो की गरदन कारता Bu 
| अन्वयः में “एतज नित्वं;:यह संतान, था संतान को अंगुली. 
से: दिखलायाः-गया; था-उपाध्यात्र sit ने “एतत्‌: को 
der दिया-और पतत; पद को. अपने मन:से षष्टी बना: उसका: 
| पत्युः - शब्दके साथ. समन्वय RT aat । सच - पूछिये 
| इश्वरको जराभी अक्ल नहीं वहं “पतत्‌, पदको प्रथमा रख गया 
| इंसः गलती को उपाध्याय जी ने सुधार , दिया -'पतत्‌, | 


rt 


—— E dd R 
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विद्वान्‌ ?। पक aga ने कुछ mat के नाम लिखे थे Xx 
| वे नाम ये हैं fear, हसवा घगवा, विजावर, यह लिख |. 
' |कर एक गंवार आदमी को चिठ्ठी देदी और कह दिया 
` ` | कि यह चिट्ठी फतेहपुर में हमारे दोस्त गिरधारीलाल को | 

| दे देना। वह चिट्टी वाला गिरधारीलाल का नाम भूल गया | 
उसने दो लिखे पढ़े मनुष्यों को देख कर चिट्टी दिखलाई | 

| एक आदमी ने पढ़ी-दूखरा बोला इसमें sar लिखा है? | 
| पढ्ने वाला बोला कि इस में “बिधवा fee fear है । | 

| उसने देखा और देखकर बोला कि इसमें तो rear, | 
हसवा, धगवा, विज्ञावर लिखा है? विधवा विवाह wet | : 
लिखा | चह चालाक मनुष्य बोला कि तुमको पढना नहीं | 5 
mm हम कहें जैसे पहो, पहिले 'विसवा का वि पढो | 
फिर घगवा का ध. पढ़ो और इसके बाद .ग तो छोड दो i 
घगवा का वा पढ़ो देखो विधवा हो गया फिर विज्ञावरका च : 
| पढो और हसचा का वा पढ़ो पश्चात्‌ हसवा का ह पदो-यह | . 

विवाह होगया अब तो “विधवा विवाह” हुआ ? जैसे cal E 
चालाक मनुष्य ने गावों के नामसे विधवा Pe P 

लिया-वस इसी प्रकार “उदीष्वं नारी» इस मंत्र के enl. 5 
ET पद्‌ लगा कर पदों को मार कचूमर निकाल |. p 
थवा विवाहः निकालते Wu इनकी चेद पर श्रद्धा है? ; 
b sa Wan है तथा इनकी दृष्टि में इसी का नाम. | 


io. 


Aot. 
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sA नारी इस मंत्र में एक स्त्री और एक पुरुष | 
| feat गया है, पुरुष मरा पडा है-स्त्री रो रही है किन्तु | 
| उपाध्याय जी दो पुरुष लेते हैं एक जो मरा हुआ पड़ा है. 
| ओर एक जो गर्भघारण करवाचेगा। वेदमंत्र मे तो एक ही | 
| था उपाध्याय जो ने एक इलाहाबांदी पुरुष पकड कर अर्थ में | 
| और घुसेड दिया यह मजा है । धन्य है उपाध्याय जी तु- 
| मको तथा धन्य है तुम्हारी “विधवा विवाह मीमाँसा” को | 
|| इम आपको :मित्र भाच से पूछते हैं कि जिस प्रकार की 
| चालाकियां आपने की हैं इस. प्रकार की चालाकयां. वेदो | | 
के साथ कोई आस्तिक कर सकता है? : 


संकाद्‌श चालाकी । 
do वद्रीदत्त ज्ञी जोशी ने “उदीष्त्रा नारी” इस मंत्र का. 


' ऋग्भाष्य और यजुर्माष्य ये दो भाष्य तो खायण के लिखे 3 
| हें किन्तु अथव साष्य नहीं लिखा | लिखे हुये दोनों भाष्या | - 
| भे विधवा विवाह की गंध नहीं-इस कारण दोनों भाष्यों का | 
| भाषा नहीं किया विधवा विवाह को. पुष्टि मे सायणभाष्य | | 
| दिया किन्तु जब उससे विधवा विवाह सिद्ध न हुआ तो | | 
| फिर मनमाना अर्थ करके तैत्तिरीयं संहिता से विधवा विवाह |. 
| सिद्ध किया और ऋग्वेद मंत्र पर जो इन्होंने भाषा लिखा | | 
| है उसमें अब सी विधवा विवाह नहीं ।. ऋग्वेद agda 
| के इन दोनों मंत्रों पर आघा तो मनमांना लिखा fg] 
| ऊपर यह लिख दिया कि ये सायणभाष्य के अनुवाद हैं| 


Modem eit icon : १०७०; +०७:+ 
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ब्याख्यान-दिवाकर.1 


॥ कोई कया कहेगा.। जोशी जी ने धर्म ओर शर्म दोनों को-ताक 
| म॑ रख-अपने sed को सायणः का Beate, बतलाय़ा हे यह | 


|| सुझुय कतंव्य समक लेतेःहैं यंह अंग्रेजी शिक्षा का फल है । 
` ॥ जोशी जी भी तो कुछ अंग्रेजी जानते हैं." फिर: बह कोन कारण 
) 4 है जिससे धर्म में धोका त्त दे । | 

जैसे उदई वैसे भान | न उनके चुटिया न उनके कान -॥ । 
| जिस प्रकार से उपाध्याय जी:बेदों-को फांसी पर लटकाते | 
॥ हें उसी प्रकार से grab छुरा लेके जोशी ज़ी वेदो का. 
॥ गला काट रहे है.। लिखे पढ़ो के लिये यह है अनुचित किन्तु | 
| क्या करं आखिर विधवा विवाह तो चलाना ही है! | 


j 


| 


Ly 


|| केया zea ag करती:है-दूसरे जन्म मे उस स्त्री-को, 


| ऊपर मजुजी लिखते हैं; वि-- 
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| जोशी जी को यह न जान पड़ा कि जब हमारे अर्था को-लायण | 
© त्र ~ ~ frati J 
4 भाष्य से काई मिलावगा ओर HA ST al AAT TT हमको | ? 


AA | 
FIERO: | 
वेद और धर्मशास्त्र का सिद्धान्त है कि str सती होती | - 


_ अपत्यलोभाव्यातुस्ची-भर्तारसतिवर्तते ; | 
सेहनिन्दासवाओ ति-पतिलोकाञच होयते॥९६१ | 
z न र o ग्र | & e 


po ym d 


EE *मिलता:है St उसका - पहिले 'पतिथा ।इसके) | 
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| संतान के लोभ से जो स्त्री पत्यन्तर स्वीकार करती है वह. 
| इस लोक में निन्दनीय और मर कर पतिलोक से बंचित 
| रह जांती है। 

We श्लोक से सिद्ध है कि जो स्त्री ब्रह्मचारिणी रहती है 
| वह पति लोक को जाती है और पति के साथ उसका फिर 
| सम्बन्ध होता है । पाराशर स्मृति ने भी सती होने बाली wit 
के लिये “तिस्नः कोट्योर्धकोटी च» इस श्लोक से कह दिया | 
| कि ae तीन करोड़ वर्ष वह खी अपने पति के साथ स्त्रग 
| में चास करती हे। इन सब श्लोको का अभिप्राय यह है कि 
| ग्रह्मचयं धारण करने बाली और सती होने बाली Stat उसी 
| पति के साथ सम्बन्ध होता है अन्य से उसका विवाह होता. 
| ही नहीं। इस विषय में ९. इयं नारी, के भाष्य पर सायण 

| लिखते हैं कि “agaca प्रभावाज्जन्मान्तरे हि स पव तस्याः 
* | पतिभंवति» साथ में मरने के कारण से जन्मान्तर में उसका |. 
| चही पति होता है। पति की इच्छा यही रहती है कि फिर | 
भी मेरा इसी के साथ विचाह हो-इस इच्छा की पूति को 
स्पष्ट करनेके लिये.'डदीष्वनारी, इस मंत्रमे 'दिचिषोः, पद्‌ दिया . 

है खायण ने agi के मंत्र से आये हुये “दिधिषोः, quur 
- अर्थ 'पुनविंवाहेच्छोः, किया हे जिसका अर्थ यह है कि at 
| मृतक पति इल खी के साथ फिर विवाह करने की इच्छा | ' 
रखता है किन्तु ऋग्वेद ओर अथंवंवेद के मत्रा में आये इये 
] “दिघिषोः, पद का अर्थ सायण ने गर्भं धारण करवाने घाला. 
- z 
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| लिखा है। इसको उपाध्यय जी ने छिपा लिया, नहीं तो कलई 
| खुल जाती| स्मृतियां . का प्रमाण: न मान सायण के भाष्य 
को छिपाकर विधवा विवाह वाले 'पुनर्विवाह की इच्छा रखने 
चाला अन्य पुरुषः “दि्टिषोः, पद्‌ का अर्थ कर देते हैं, इनकी 
यहं चालाकी अत्यन्त निन्दनीय ठहर कर इनको फस्टकलाख | 
| का चालबाज सिद्ध कर रही है ।.ये लोग उपरोक्त प्रमाणा को | 
छिपा कर वेर के! “दिधिषोः; पद को अर्थ “दूसरा पति? कर | 
) | लेते हैं और इसकी पुष्टि असर कोश के इस प्रमाण से TARI | 
m E CC fi t = j 

| $y दिधिष्रूढा द्विस्तस्या दिधिषःपतिः। | 
ET. sn दि दा > T 
T सतुद्रिजोउय़ घिषुःसव यस्य कुटुस्जिनी॥२३॥ ` 
र , ` ` - अमरठ कां०२ qoe | 
जा स्री दो वार चरी गई है वह gry, दिधिष संज्ञक है ! 
, bas दो बार वरी हुई का पति 'दिधिषु, है तथा दो बार | 
Mp हुई जिसको ऊुडस्थ्रिनी.अर्थात्‌ पुत्रादिक पोष्य चर्गवाली | 
| खी वह द्विज 'अग्रेदिधिषु, कहलाता है। | 
: EN के अर्थ में लोगों को उलभा कर जैसे तांबे | 
| के पेसे पर पारा चढा ES | 
Lo e पती 'बना लोगों :को धोके मे | 
| इसी प्रकार अपने धनावरी जाल में फॉस fear : 
विवाह का बनावरी रूप दिखला देते. हें और वेसमझ मनुष्य | 
| इनकी बनावट को न जानकर rft à ul a | 
नाहित स्त्री का पति मान के: ac पोश पद का अर्थ पुनर्वि 
ता देत स्वी का पति मान लेते हैं किन्तु सभी अन्धे नहों हैं सभी | . 
' अज्ञानी नहीं, ऐसे भी शास्त्रवेत्ता MN m seni मोजू हैं | संसार में मैजूद हैं | 


j 
| 
| 
e 


| 


i 


? 
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| ज्ञिनके आगे ये समस्त चालबाजियाँ धल में मिल जाती हैं, | 
| इनका अर्थ धोका देनेवाला और बनावटी है इसको पुष्टि मे हम || 
कुछ हेतु देते हैं उनको श्रोता ध्यान से सुने (१) स्मृतियां 
| और सायणभाष्य ने यह माना है कि जो पति मर गया है. 
| जन्मान्तर मे इसी स्त्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता 
| है इससे उसको 'दिधिषेः कहते हैं, इसका संप्रमाण विवरण || 
हम ऊपर कह आये हैं भ्रुति-स्मृति और भाष्य को छिपा कर || 
| मनमाना अर्थ करना यह हठी मजुष्यों का काम है, पेसा बयो | 
| किया गया ? जो जानबूफ कर ऐसा करते हैं क्या उनके मान- | 
| सिक भाव दूषित नहीं हैं ? क्या वे वेद और धर्मशास्त्र मे घपला | 
। मचाकर शास्त्र का गला. घोट जबदस्ती से. विधवा विवाह 
चलाना नहीं चाहते ? ( २) जब स्त्री के दो पति नहीं हुये, अभी 
| पहिला ही पति मरा है, दूसरे के साथ अभी किसी प्रकार का || 
| | सम्बन्ध ही नहों हुआ तो बिना सम्वन्ध हुये ageret 'दिधिषो$, | 
| संज्ञा केसे हो जायगी ? अमर कोश तो यह कहता है कि जा | 
Sat वार घरी जायगो उसका पति 'दिधिषः होगा-यह स्त्री | 
| दुवारा अभी चरी नहीं गई फिर उसका पति 'दिधिषुः कैसे | 
| होगा ? ऐसे तो सारा संसार ‘fey हो जायगा? इस | | 
|| प्रकार के धोके दे कर जबद्स्ती से दो वार विवाही हुईं औरत ! l 
| का पति बंनाया गया हे । शाबास है, अच्छा निर्णय | 
| किया जातादे दिन दहाड़े संसार की आख मे. घल भोकी जा | 
| रही दै (३) अमरकोश से वेदका श्रथ करना यह हमने विधवा- | 


m ^ 
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लाने चाले निरुक्त, निघण्डु, कल्पसूत्र, शतपथादि ब्राह्मण तथा | 
| सायणादि भाष्य-संलार में नहीं रहे जो अपरकोश से वेदो के | 
| पद्‌ का अर्थ किया जाता हे ? यदि अमरकोश से वेदो का अर्थ L 
होने लगेगा तब तो वेदों के अर्थ बदल कर गाय की Giu | 
और बकरे का हाथी बन जावेगा, इस विषंय में हम एक उदाहरण | 
| पबलिक के आगे रखते हैं सावधानता से सुने । 'प्रजापतिश्च | 
| रति गर्भे० यज्ञ ०३१ | १६, के मंत्र में योनि शब्द आया है, मंत्र | 
| का अर्थ है कि ईश्वर के योनि खरूप को धीर पुरुष देखते हैं, | 


-| कोशमें लिखा है कि» भगंयोनिद्वयोः शिश्नो० कां०२ qinga | 
| श्लो० ७६० भग और योनि ये दो नाम स्त्रियों की मजेन्द्रिय के | 
e हैं, इस को लेकर मंत्र का अर्थ होगा कि ईश्वर की सूत्रेन्द्रिय | 
_ | के दर्शन धीर पुरुष करते हैं। अमर कोश से वेके अर्थ करने | 
_ | में यह मजा निकला, अमरकोश का अचलम्बन करके जो प्रजा- | 
` | पति मंत्र का अर्थ किया हे क्या उपाध्याय जी इसको ठीक 
| अर्थ मानेंगे ? यदि नहीं मानते तो फिर हम अमरकोश से 
“दिधिषो? पद्का अर्थ दवार स्वीकारकी हुई eter पति कैसे | 
|| मानल ? उपाध्याय जी तथा जोशीजी श्राप लोग विधवा 
| विवाह का निर्णय नहीं कर रहे बरन्‌ बेद: शास्त्र के गले पर 
| छुरा फेर शाखो. के साथ जबदेस्ती कर थिघचा विवाह चाहने 
| चालो के पक्ष को चालाकी से वैदिक बंतला RË, ऐसा करना 


अब इस संत्र का-अमरकोशके-अक्‍्लम्ब-से-श्रर्थ सुनिये reme] - - 


: E CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi n 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


Tee 


14 Annanannannnnn 


| मनुष्य के लिये निन्दनीय ही कहा जाता है । षया मजा है | 
अमरकोश के लेकर "दिधिपोः? पद का अर्थ बताते E । 

` येवा. के पतिको Raat» कह हमको खूब सिखाते हैं ॥ १ N 
चेद्‌ अर्थ में कोश सहायक नहीं आज तक हुआ कभी | 

. ब्राह्मण और निरुक्त निघण्ट्‌ वने सहायक कहें सभी ॥ २॥ 
अमरकोश से वेदों के अर्था' का Rata जो होगा । 
अर्थे अनर्थ बनेंगे सव ही फैलेगा आरी गौया ॥ ३ ॥ 
नारी को इन्द्रिय को योनी अमरकोश बतलाता P 
योनि शब्द से ब्रह्मरूप को वेद aH समाता है॥ ४॥ 
अमर कोश से .ईश रूप को . मूत्रेन्द्रिय suut | 
नूतन अर्थ बनेंगे ऐसे वेद आप मिट sat ॥ ₹ ॥ 
इसी दोष से अमरकोश को वेद अर्थ में wu! c 
काव्य पुराणों के अथां में पंडित अमर कोश को दें A N 
लीडर किसी की बात न सुनते जी चाहे लिख जावंगे । 
इस कतस्य से हिन्दुजाति का वैदिक धर्म मिरावंगे ॥ ७ ॥ 
भारत को योरूप करगे तंब ये मौज उड़ावंगे | 
नष्ट हुये पर याद करेंगे शिर धुन भुन gant ॥ ८ ॥ 


qira विवाह । | 
जिस समय स्त्री का पति मर गया दै और ‘at उसके 
पास पड़ी हुई रो रही है आज इस झी को स्वगं तुल्य घर भी. | . 
यमराज का घोर नरक दीख रहा है, प्राण प्यारे पति की ल्हाश | - 
आँखों के सामने है इस दारुण समयमे चह कोन निर्दयी पुरुष 
' हे जो स्त्री से यदद कहे कि तू विवाह करले और विवाह के बाद 
| हम तेरे पतिकी care उठावेंगे | जिन जातियोमे विघचाविवाह 
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का प्रचार है उन ज्ञातिया में भी ऐसे दारुण समय.मे विवाह | 
नहीं होता चरन्‌ सुद की'ल्हाश Gat के वाद स्त्री कुछ दिन | 

॥ विधवा रहती है ओर फिर कुछ समय बीत जाने पर विवाह | 
| करती है किन्तु विधवा चिवाह चालो को यदद असह्य दीख पड़ा | 
इन्ही ने तो इसा मं देशोन्नति समभी कि पहिले खरी का विचाह | 
हा और फिर ca उठे ऐसा नहो उस स्त्री को कोई Far | 
उड़ा ले जावे, पंछना यह है कि इस अयोग्य ओर घणिंत विवाह | 


| से हिन्दू जातिझी नाक aga करेगी या कुछ चाकी रहेगी इस | 
] में भोता लोग खूब विचार कर | | 


E जिस स्त्री का पति मर गया है उस स्त्री को मृतक सूतक | 
` | लिखा हे, मृतक सूतकम धर्मशासत्र विचाहादि कत्याका निषेध | 
: | करते हैं, जब धर्मशास्त्र इस समय में चिचाह का. निषेध करते. | 
d तो फिर धर्मशासत्रा का तिलाञ्जलि दे, नास्तिक बन किस | 1 
| शास्त्र के आधार पर विवाद किया जावेगा ? धर्मशास्त्र तो वह |- 
Lj देखे जिस को धांमिक बनना हो यहाँ पर तो काम के सताये | 
| इये कामियो को खी प्रसंग की जल्दी पड़ी है धिक्कार है, | 
| ऐसे विवाह को । सच यह है. कि अब हिन्दूजाति ने 
` | लज्जा को तिलाञ्जलि देकर बेशरमी का जामा पहिना है, हमें |` 
| तो ऐसे विवाह को सुनकर कंपकंपी हो. उठती है, are? विवाह |. 
| सच यह है कि यह दुष्ट अंग्रेजी शिक्षा लंसारमें जितने अनर्थ 


सूतक मृतक लगा पत्नी को जिसका पत्ती मरा हे । 
> उसका व्याह होय अब केसे, कैसा लझ भरा है ॥.३ ॥ 


/ , Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


विधवाचिवाहनिणय । 


ren 


HUTA कहे हाथ उठा कर, सूतक में नहि व्याह कभी | 
o लीडर इसको नहि मानेंगे, धमेशासत्र मिटजांय सभी ॥२॥ 
wer को दूर फेंक दो, रहे न लज्जा खास | 
- हो विवाह विधवा का पहिले, फेर उठेगी ल्हाश ॥ ३ ॥ 
जिस विधवा की आँखों से, आंसू की हैं नदियां बहतों। 
धिक थिक जनता है कठोर तू, दुखिया को कैसे कहती ॥४ 
जिसका घर अब शून्य हुआ है, शून्य हुआ संसार | 
उसके साथ पट्टी विठलावं, हो कर दूल्हा त्यार ॥५॥ 
नहीं समग्र यह हे विवाह का, घरमें मतक धरा है 
क्या नहिं कर सकते हैं कामी, जिनके काम भरा है ॥६॥ 
इसाई यवनों के झाँ पर, होती विधवा-की शादी । 
शूद्र जाति में विधवाओं को भी, है ऐसी आजादी॥ ७ ॥ '_ 
पती मरे तब. ल्हाश उठावे, अन्त क्रिया करवावे । $ 
कुछ दिन औरत रहती विधवा, फिर वे व्याह रचावें uml C 
लीडर कहते प्रथम व्याह हो, फिर हम मृतक उठावेंगे। . . 
ब्याइ हो लेगा तो He को, मरघट में ले जावेंगे ॥ ९ ॥ 
जो तू ब्याह नहीं करती है, सुदा नहीं उठावेंगे , 
नूतन अर्थ sd वेदों के, जाल नये फैलावेंगे॥ १० ॥ 
मुसलिम इश्चिन शद्ग तुम्हें फिर, बहुतदी बुरा बतावेंगे। 
घामिंक वैदिक द्विज जाती का-ऐसे नाक कटावेगे॥ ११॥ 
जा कहां गवांदे तुमने-घणित कायं मन ठान लिया ॥ 
जज्ञा को भी जज्ञा आती-केसे तुमने मान लिया ॥ १२॥ 
ऐसे व्यभिचारी दुष्टों से-कॉप उठेगी यह धरनी । 
म छोड़कर क॑जर होगये--महिमा जाय नहीं बरनी ॥ १३॥ - 
_ ` "gian और 'उदीष्वनारी, इन दो मन्त्रौ के हमने जो | 
| अर्थ किये उन अथा की पुष्टि मे पाराशर, व्यास, दक्ष इन तीन | 
p LU C c d — "à 
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[ ५६ ] व्याख्यान-दिवाकर। ` 
E 
स्मृतियोके प्रमाण दिये, इसी. प्रकार फ्या-डपाध्याय जी ‘ate 
की ल्हाश घर में पड़ी रहने पर स्त्री अपना विवाह करले, इस 
की पुष्टि मे किसी स्मृति का प्रमाण दे सकते हैं ! हमारा दावा | 
- कि सात लाख जन्म में भी उपाध्याय जी अपने मन गढन्त 
|| घृणित विवाह को पुष्टि मे स्मृति प्रमाण नहीं दे सकते। 
यदि dat का यही असिप्राय है कि पति की ल्हाश घर मे 
| | धरी रहे ओर उसी समय पहिले oft विवाह करले तब मुदे' | 
` | की caret उठाई जावे तो फिर उपाध्याय जी बतलाचे' किस- | ` 
ष्टि के आरम्म से श्राज तक कोई ऐसा विवाह हिन्दूजञाति में 
gm हम दाबे से कहते हैं कि ऐसा विवाह एक भी नहीं | ` 
| हुआ | क्यों नहीं हुआ-क्या कोई भी ऋषि-मुनि आंचार्य-पंडित ||" « 
| उदीष्वं नारी, इस मंत्र के अर्थ को नहीं समका ? क्या हमको | 
-[ यह मानना पड़ेगा कि सृष्टि के आरंभ से जितने भी विद्वान | 
(| हये वे समस्त वेद तत्व से अनभिज्ञ रहे और वेदी के पूर्णज्ञाता 
` | यदि कोई हुये हैं तो वे केवल उपाध्याय जी हुये हैं? उपाध्याय | 
| जी! भ्राप ये ताजे ताजे जाल बनाकर इसमें menit को | 
` | फंसाना चाहते हैं. क्या ये फंस ज्ञांयगे? आप के मन गढन्त 
| sita तो यही सिद्ध होता है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव 
'से नास्तिक बन, वेदों को कुचल, ग्रोरूपी बनना चाहते us 
| औरो को भी बताना चाहते हैं इससे अन्य कोई भी अभिप्राय 
| आपके लिखे नबर eit से नहा निकलता । 
1.  अछजूसेसेकारी और दुशाले से Ae 
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| उपाध्याय जी इस घुणित विवाह को छिपाने का भी उद्योग 
| कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं dq में बहुत से शब्द. 
| सांकेतिक अर्थ में आते हैं और लोक में भी यही बात है । जैसे 


| स्त्री का पति के साथ 'सहवास, सम्मोग के अर्थ म॑ प्रयुक्त हो 


| तो यहद उसका प्रकरणाचुकूल अर्थ न होगा | यदि माता अपने 
| पुत्र के साथ-कहों सो रही है तो उसको कदापि न कहेंगे कि 
| चह पुत्र के साथ सहवास कर रही है। इसी प्रकार यहाँ यह 
तात्पर्य नहीं:है कि चिता में अझि प्रवेश करने के पूर्व ही दूसरे 
| पति से विवाह या नियोग कर लिया जावे किन्तु आशय यह 
| है कि यदि विधवा दुःखित है या सन्तानोत्पत्ति चाहती तो 
| लोग इस मंत्र को पढ़ सकते हैं । उपाध्याय जी हैं 'युक्तिबाज' 
'पहिले तो जूते से काटते हैं और फिर बनावटी प्रेम दिखला || 
| कर दुशाले से पोछ देते हैं यहं चालाकी तो की किन्तु यह न 
| दिलाया कि 'उदीष्व नारी इस मत्र मे वेद के कौन कौन पद्‌ 
| साँकेतिक हैं आपके अर्थ से तो इस मंत्र में विधवा विवाह 
| की विधि है,चिधि विधायक घाक्य त्रिकाल में भी सांकेतिक | 
| नहीं होते । विधि विधायक मंत्र ‘seer नारी? के पदो को || हर 
साँकेतिक मानना यह सिद्ध करता. है किया तो उपाध्याय | _ 
जी संस्कृत के कोरे एम० uo हैं सांकेतिक पद्‌ का लक्षण | C 
नहीं जानते या साधारण मचुष्यो को अपने जाल aot z 
सने के लिंये विधिवाक्य विधायक पदों को सांकेतिक बना | 
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व्याख्यान-द्वांकर |” 


| लिखने को चाहे जो लिखदो' स्याही कलम अपनी है । ज्ञिस | 

| समय कोई विद्वान्‌ यह देखेगा कि उपाध्याय जी विधि वाक्य | 
| को सांकेतिक वना रहे हैं उस समय उपाध्याय जी को कौन | 
EN डिगरी मिलेगी? ओताओ | इस निलंज्ज विवाह से उपाध्याय | 
) | जी घबराये इस कारण ‘Shed नारी, के पदों को सांकेतिक | 
_॥ लिख गये । हमारा दावा है कि इस मंत्र में पक भी पद सां- | 
` | केतिक नहीं हैं अब तो उपाध्याय जी को और उनके साथियों | 
| को प्रथम विधवाविवाह करवाके उसके पश्चात्‌ही उसके मृतक | 
| पति की cere उठानी पड़ेगी। धन्य है उपाध्याय जी ! तुमने |. 
c ' ही वेदों को कंजरों का घर्म पुस्तक बनाया है इस कारण ऐसे | 
'न्यायक्र्ता को हजार बार धन्यवाद्‌ है। ` | 


| , सफेद भूठ।' . | 
एक दिन हमने एक समाचार qu में पढ़ा था कि अमेरि- |. 
'का में एक स्कूल ऐसा खुला है जिसमे भूठ बोलना सिखलाया i 
En है । इमे सन्देह होता है कि क्या उपाध्याय जी उसी |. 
स्कूलमे शिक्षा ग्रहण कर “विधवा विवाह मीमांसा? लिखने लगे || . 
: आप लिखते हैं कि “उदीष्वंनारी” इस मंत्र से do भीम- | | 
जी ने नियोग सिद्ध किया और फिर अपनी लेबनी से| ^0 
नियोग का कभी भी खरडन नहीं किया--बस यही सफेद : | E मीक 
० भीमसेन जी ने पाहण स्वके प्रथम वर्ष केअंको | 
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[ ५६ .] 
| ले नियोग का खण्डन आरंभ. किया है और sui को चतुर्थ 
| qd के अंकों तक लिखा है इसमें wd नारी, इस मंत्र के 


विधवाविवाहनिणय | ट्ट 


| बहुत गलती खाई है पं०बदरोदत्त जो जोशीने नियोगका: सवि 
| स्तर खण्डन कर सनातनधर्म पता हाम छपवाया ओर विधवा 
| विवाह के विषय में ' विधवोद्वाह मीमांसा” पुस्तक लिखी पं० |. 
| बद्रीद्त् जी नियोग और विधवा विवाह को पृथक्‌ २ काय | ( | 
| मानते हैं-आपने दोनों को एक केसे समझा ? आपने लिखा | 
था कि चेंदव्याख्याता do भीमसेन जी ने नियोग लिखा, || 
| किन्तु उन्हीं, वेदव्याख्याता जी ने 'चिघवा विवाह मीमांसा? 


| लिख कर विधवा विवाह का घोर aver किया, यह पुस्तक | 


| पति बगा रहे और नियोग का पति दूसरा हो जाय, क्या आप | | 
| विधवा विवाह में भी ऐसा करोगे ? (२) पति परदेश गया हो. 
दो eft नियोग करले, जब असली पति आजावे तब नियोग | : 
का पति छूट जावे-कया आप परदेश गये हुये पति को स्त्री p. 
का विधवा HATE करादेंगे और जब असली पति आजावेगां | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


[. ६० ] ` व्याख्यान-द्वाकर | 


पति से दो संतान पैदा करनी लिखी हैं, तीसरी सन्तान की | 
इच्छा हो तो किसी अन्य पुरुष से नियोग करना होगा, श्या | 
' चिधचाचिचाह मे भी यही रीति है, दो सन्तान के वाद यदि | 
| तीसरी सन्तान की इच्छा हो तो यह पति get दिया जायगा | 
| और उसका अन्य के साथ फिर विधवाविवाह होगा (४) | 
' नियोग मे सन्तान बराबर२ बंटती है अर्थात्‌ दो पुत्र पैदा होने | 
पर एक स्त्री ले ले और एक पुरुष ले ले, क्या विधवा विवाह | 
की सन्तान भी बांटी जायगी ? (५ ) आप समस्त सत्यार्थ- | 
| प्रकाश को टटोल लीजिए नियोग में कन्या पैदा ही नहो होती, | 
of तो क्‍या विधवा विवाह बालों के भी कन्या पैदा न होगी? । | 
| नियोग और विधवाविषोह कभी मी एक नहीं हो सकता उपा- | 
| ध्यायजी का एक मानना सिद्ध करता हैकि उपाध्यायजी | 
| वेदशास्त्रा के भाव को किञ्चित्‌ भी नहीं समभते--सन्निपातं | 
_ | अस्त मनुष्य की भांति जो जी में आता है लिख देते हैं। | 
"|l दयानन्द । ` 


> 


` | ददि मानते है ह्हो ने नियोग की ie _ जब 

3 E. प्रमाण में कई एक वेद मंत्र रक्खे, auae Jd 
| बळ मित्र खामी दयानन्द जी हैं इतना मित्र न को 
| और न है, न आगे को होगा cente 
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तब विधवा विवाह बाला छूट जांवेगा (३) नियोग में पक | 


आयं संमाज के जन्मदाता खामी दयानन्द्‌ sit नियोगको - EE 
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विधवाविवाहनिर्णय।. [ ६१ 1 
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(१) जिस wit चा पुरुष का पाणिग्रहण मात्र संस्कार 


हुआ हो और संयोग अर्थात्‌ अक्षतयोनि ait और अक्षत बीयं 
पुरुष हो उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनचिवाह न 


होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वणां मे क्षत- 
योनि स्त्री और क्षतवीय पुरुष का पुनविंवाह न होना चाहिये 
| ( प्रश्न ) पुनचिचाह में क्या दोष है? ( उत्तर) स्त्रो पुरुष में 
| प्रेम न्यून दोना क्यों कि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री 
| को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्वन्ध करले (2) जब 
| स्त्री चा पुरुष पति वा स्त्री के मरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाह 


~~ 


|| बहुत से भद्रकुल का नाम वा चिन्ह भो न रह कर उस के 
| पदार्थ छिन्न भिन्न हो ज्ञाना (४) पतित्रत और स्त्री ब्रत घर्म 
| नष्ट होना इत्यादि दोषोके अर्थ fast मे पुनर्विवाह वा अनेक | 
| विवाह कभी न होना चाहिये । 
सत्यार्थप्रकाश चतु० Ao. To १११ | 
कुमारयोः स््रोपुरुषयोरेकवारमेवविवाहः स्यात्‌-पुनरेचं | 
| Framar, सैव द्विजेषु द्वितीयवारं विवाहो विधोयते, पुनरः |. 
चाहस्तु खलु शूद्रवण एव विधीयते तस्य विद्यान्यवहार रहित- | 
त्वात्‌.। खामी जी के इस संस्कृत लेख.की हिन्दी यह है कि 
XE स्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होता है, फिर विवाह | _ 
नहीं होता, नियोग होता है, द्विज ( ब्राह्मण क्षत्रिय चेश्यों ) मे | 
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दूसरी घार विवाह नहीं होता, पुनविचाह तो केवल शूद्रचर्ण में | 
होता है क्यो कि उसको विद्या व्यवहार नहीं है। ` | 
` ` 7o अरग्वेदादि भाष्य भूमिका To २२२ | 

| _ एक स्री के लिये एंक पति से एक बार विवाह और पुरुष | 
| के लिये भी एक स्त्री से एक ही बार विवाह करने की आज्ञा | 
) | है जैसे विधवा हुये पश्चात्‌ स्त्री नियोग से सन्तानोत्पंत्ति कर | 
` | के पुत्रवती होवे बैसे पुरुष भी विगत खी होवे तो नियोग से | 


संस्कार विधि ge १६५ 
महाचुभाव ! आपने खा० दयानन्द के लेख को खुन लिया । 
| अब कोई भी विचारशील मनुष्य यह नहीं कह सकता कि | 
विधवा विवाह और नियोग पक ही बात है। हमको नहीं | 
मालूम कि उपाध्याय जी जान बूक कर संसार को क्यों धोके | 


धारण प्रजुष्य भी समक जावेगा कि यहां पर धर्मनिणय नहीं | 
किया जाता वरन्‌ संसार की आंख म star | 
| ता qup संसार की आख म धूल कॉक कर अंधा | 
बनाया जाता है, |. (UNIES | 
E » उपाध्याय जी अपने लेख को सत्य और वैदिक बनाने के | 
ये वेदव्याख्याता do भीमसेन के लेख से पुष्ट करते हैं 


घ्याय जी अपने इस नियमको भी बदल देंगे, यदि विधवां | 
मण्डन में चेदब्याख्याता के लेख से कोई क्षति पहुँचेगी 
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में डालते हैँ 1 इसका उत्तर तो वही देंगे किन्तु इतना: तो सा- || 


किन्तु इनका ऐसा करना भी धोका देना है । काम पड़ने पर| 
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| तव वेद्ब्याख्याता .जी का..लेख श्रप्रमाणिक और अमान्य. 
कर दिया जावेगा । उपाध्याय जी ने इयंनारी? इस मंत्र से | 
| विधवा विवाह को. चेद्‌ विहिन बतलाया है, इनके विरुद्ध वेद- 
| व्याख्याता जी इयंनारी? इस मंत्र से अपनी बनाई "विधवा | 
| विवाह मीमांसा” मे विधवा विवाह का acer लिख रहे हॅ, 
क्या इस AUST At उपाध्याय जी स्वीकार करगे? कभी न | 
| करेगे । बस सिद्ध हो गया कि अनुकूल की बात मानेगे और | 
विरुद्ध होने पर उपाध्याय जी किसी के लेख को भी नहीं ||. 
| मानेगे इनकी इष्टि मे यही न्याय और यही निर्णय है | | 
| उपाध्यायजीने किश्वित्‌ भी धर्म निर्णय तथा चेद मंत्री के | 
l अर्थका लिहाज नहीं रकखा,आपने जाल BATA मंत्रोका गला | | 
"tz, झूठ लिख “विधवा विवाह मीमाँसा? में विधवा 'विवाह | _ 
| को वेदिक सिद्ध कर दिया और जो लोग वेद को सफा उड़ा | 
|. कर वाइविल को धर्म पुस्तक बनाना चाहते हैं seat ने उपा- | 
| च्याय जी की लिखी हुईं गप्पा को सोलह amt पाच रत्ती 
| सत्य मान विधवा विवाहको वैदिक समक लिया, इसका नांम | 
| है खार्थ तथा इसको कहते हैं पक्षपात; यह है भर्मद्वेष जो | 
मुष्य को पशु बना देताहे कूठ की भी कोई हद्द होती है, | 
| उपाध्याय जी ने हद्द को भी तोड़ दियाइसके ऊपर आज हम | — 
| एक दष्टान्त पवलिक के आगे EAN उस से उपाध्याय जी | 
| की सत्यता का फोटू आगे NANT | 


. दृष्टान्त यह है कि एक दिन खर्गवासी लोकेन्द्र शाह | 
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[ ६४ ] व्याख्यान-दिवाकर | 


जगम्मनपुर नरेश शिकार खेलने के लिये पंचनदा पर पहुँचे, 
इस स्थान में चम्बल, सिंध, कुमारी, WET और यसुना ये | 
पांचों नदियां मिली हैं इसो से इसका नाम पंचनद्‌ हे जब | 
नरेश यहां पर शिकार खेलने के लिये पहुँचे तो उनके साथ में || 
कामदार, प्राइवेट सेक्रेटरी, डाक्टर एवं कुछ सिपाही भी थे | 
और कुछ मजदूर भी थे, तीन चार मजदूर कोरी जाति के भी 
॥ साथ मे थे, मछली का शिकार कर रहे थे, एक मछली पानी 
के ऊपर आगई, राजा ने चाहा कि इसका शिकार तलबार से 
) ही करलं राजा ने खेंच कर तलवार को मछली पर. चलाना | 
— | चाहा, मछली पानी में उतर गई किन्तु तलवारका हाथ रुक न | 

| सका हाथ pe गया, पासमे एक कोरी खड़ा था उसके चह | 
| तलवार eit बेटी, तलबारने पेटसे कोरीके दो डुकड़े कर दिये, | 
राजा घबरा गये बहुत अक्क दौड़ाई कुछ सूक न पड़ा, अन्त में | 
एक अनोखी सूक तुकी । यसुनाके किनारे बकरियाँ चरती थीं | 
नरेश ने एक भारी सी बकरी के तलवार मार कर बीच a at | 
(| इकड़े कर दिये एक डुकड़ेमें शिर और आगे के पेर रहे, दूसरे 
(| $58 में पूछ, पिछले पैर, तथा थन रहे | इस पिछले डुकड़े 
32 को लेकर कोरी का धड़ इस टुकड़े मे ज्ञोड़ दिया गया, डाक्टर | 
|| Sate लगा दिये, इलाज होता रहा, कुछ दिन में कोरी | 
| अच्छा हो गया। इस कोरी का ऊपर भाग तो मनुष्य का है | 
TIS का बकरी का, यह दिन भर कपड़ा बुनता रहता है 
[scher का इर लेत है और mw हो | 
HIS CC-0. Public a0 Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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तथा सायंकाल दो सेर नोचे के भाग से दूध देता है-जो | 
असंभव भाने बह जगस्मनपुर में जाकर देख आवे | | 
कई एक मनुष्य कह उठाचेगे कि यह गैर मुमकिन | 

आर सर्वथा कूठ है। इसके ऊपर हमारा यह उत्तर है कि | 
सर्वथा असस्भत्र ओर मिथ्या वे war कह सकते हें जिनके | 
पास अक्ल A, बुद्धि दै; विचार है निण॑य है और न्याय है, | 
किन्तु जो लोग इस गप्प से भी अधिक गप्प उपाध्याय जी | 
के सर्वथा असंभव तथा मिथ्या लेखो को सत्य मानने के | 
लिये अक्ल, बुद्धि, विचार, निर्णय और न्याय को तिलांजलि || | 
॥ देकर उपाध्याय जी की इससे भी अखंमच एवं सर्वथा मिथ्या | 
| बातो को सत्य मानचुके हैं वे किख - सुख से. हमारी गप्प को | 
गप्प कहेंगे। . | 

| प्रिय ्रोताओ . “ad विधवा विवाह है” इसको कोई | 
| भी विचार शील vasa अपने सुखसे निकाल नहीं सकता । | 
| आज चेद मंत्रों की चटनी बनाकर जो उनमें से विधवाविवाह | 
| निकाला जाता है यह अंग्रेजी शिक्षा के मसाले का असर है | 
| इन धर्म कर्म हीन अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित भूतो के जाल | 
` | से बचकर प्रत्येक age को पातिब्रत धर्म का गोर स्मरण | 
| रखना चाहिये बस इसके ऊपर मैं एक कथा सुना कर अपने | 
| व्याख्यान को समाप्त कर FAT | 


एक मनुष्य अपने गांव से. किसी अन्य गांव को गया || - = 


| था उसने अपना कार्यं किया और रातको वहां से चल दिया क्‍ l 
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मौसम था ठंडी२ हवा चल रही थी शरीर मे थकावट थी इस || 
को नोंद आने लगी, पत्नी ने शिर के नीचे अपनी जाँघ जगा 
दी ये महात्मा सो गये | थोड़ी देर के पश्चात्‌ इसका एक छोटा | 
सा दृश महीने का बच्चा खेलतां २ अझि कुंड के पास पहुँच 
| गया, यह अझिकुण्ड में गिरना चाहता था इसी समय इस | 
बच्चे की माता की दृष्टि वच्चे पर आ पड़ी, दुर्घटना को देख |: 
| बच्चे को माता घबराई और कि कतंव्य विमूढ़ हो गई, थोड़ी | 
` | देर में चित्त की चंचलता रुकी, विचार करने लगी कि इस 
समय मेरा Eder कया है। यदि वच्चे को नहीं उठाती हूं तो 
| बच्चा अग्नि में जल जावेगा और यदि बच्चे को उठाती हूँ तो | 
|| पति की aig भंग हा जावेगी, कच्ची नींद के भंग होने पर | 
| पतिका कष्ट होगा, में वया करू, अन्तमं यह निश्चय किया कि-- | 
अमियं नेव कतंव्यं पत्युः पत्न्या कदाचन । | `| 
॥ age लिखा है कि पत्नी कमी भी ऐसा काय न करे जिस | 
| के करने से पति को क्लेश at | इसीको ध्येय मानकर विचार | _ 
| करने लगी कि मेरा पतित्रत धर्म बनो रहेगा ता और बच्चे हो | | 
| जावे, बच्चे के जीवन के लोम से में अपने पतित धर्मको | | 
| कलंकित नहीं करूगी-यह चित्रारं कर वह अपने स्थान पर | | 
बैठी रह गई और लड़का अझिकुण्ड में गिरा | ain जन | 
HET पूति मे.बोल।उठे कि-- 


सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके, 
_ न बोधयामास पति पतित्रता i 
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qaar शापमयेन पोडितो, 
हुताशनश्चन्दनपङ्कशोतलः od 

अझ्िमे गिरते हुये अपने लड़के को देखकर पतित्रता स्त्री 

ने अपने पति को नहीं जगाया ? अझि ने देखा कि यह लड़का : 

| अंग्रेजी शिक्षित स्त्री का नहीं-सच्ची पतित्रता का है यदि यह 
| जल गया ओर इस पतित्रता को क्रोध आगया तो यह स्त्री 
| gu सवदा के लिये कोई दारुण शाप दे देगी, इस शाप भय 
से घबरा कर अझि इतना उंडा हो गया कि जितना धिसा 

| हुआ चन्दन होता है, लड़का न जला p धार्मिक मनुष्यों का. 

धर्म हो रक्षक होता हे | | 
| श्रोताओं | वेदों की मर्यादा, पातित्रत धर्म की रक्षा, | 
|) पातिब्रत धर्म का गौरव, भारतवर्ष की स्त्रियों की लज्ञा, facit 
| की प्रतिष्ठा और पतिव्रताओं का धर्म रखना तुम्हारा; काम है, 

| तुम इस पर कमर वांधो, मैदान में उतरो, विधवा स्त्रियों की 

॥ प्रतिष्ठा रखते हुये उनका पालन पोषण करो,उनको विधवाओं . 

के धर्म सिखलाश्रो, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे तो ये || 

lana के भक्त घरघर में रंडिया के चकले बनाकर द्विजाति 

| को कंजर जाति बना Sat) मेरा कर्तव्य समभाना है और 

| तुम्हारा कतंब्य धमै की रक्षा करना है, तुम मरते हुये भी धर्म : 


. | रक्षा करते हुये मरो-यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है | पक वार 
| बोलिये प्रभु रामचन्द्र की जय | 


काळूराम शांस्री। _ 
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A _ § 
विषवाविवाह का जाल £ 
KA 


POTERI OTEN TE SH SPIROS BREN IA i028 
यतो$नन्तशक्त CAPA जीवा, 
यतो fay णादप्रमेया गुणास्ते 0 
य॒तो भाति सब fur भेदभिन्नं, 
सदातं गणेशं ARIAT भजामः ॥९॥ . 
त्व शक्त्या दिशक्त्यंतसिंहासनरूथं, 
सनोहा रिसर्वागरत्नादिश्वषस्‌ | 
जटाहोन्दुगंगास्यिशश्यकंमौलि, - 
'पर शक्तिमिचं नसः पञ्चवक्ञ्जस्‌ van 


पातिब्रत पालक त्रिया-सुख qu s ओर | 
इंससे बंचित-यातना भोगे कठिन कठोर ॥३॥ 


A ननीय सभापति | पूज्य विद्वन्मण्डलि!! | 
Bie आदरणीय सद्गृहस्थ बुन्द |! आज मैं | 
अपने व्याख्यान के STE पक इष्टाः 
न्त रक्खूंगा, इसी ung के ऊपर से | 
मेरा व्याख्यान आरस्मभ होगा कृपा कर | ˆ 
El ow सावधानता सेसन, | -% | 
| पक विन किसी राजा के यहां एक बहुरूपिया अंग्रेज का | 
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वेष धारण करके पहुँचा, राजा को रुक. कर प्रणाम - किया, | 
| प्रणाम करते ही राजा जान गया कि यह अंग्रेज नहीं है, TET | 
| पिया है,राजाने उससे कुछ बात चीत की, अन्तमें बहुरूपियाने | 
राज्ञा सें इनाम मांगा, इनाम के प्रश्‍न को grau राजा ने | 
(wat दिया कि ऐसे इनाम .नहीं मिलता, इनाम उस दिन | 


| दिया एवं किसी दूसरे देशमे पहुँच गया वहां जाकर ud । 
| केशो को बढ़ाना आरम्भ किया नित्य केशों को धोचे और | 


| उन में नारियल का तेल लगावे, पांच सात वर्ष में केश इतने 


| बढ़ गये कि वे नितम्बो तक आने लगे, इसने उन केशों का | 


d जरा जूट बनाया और उसी रांज्ञा के राज्य में राजधानी के 


॥ समीप आकर वेठ गया, दिन में न जल पिये, न भोजन करे, न | 


| शौच जाय, इस दशा को देखकर साधु का महत्व नगर नगर 


| भे प्रसिद्ध हो चला कि एक महात्मा ऐसा आया है न खाता | 
| हे न पीता है न कभी शौच;जाता है किन्तु यह सब काम रात्रि: 
| मे कर लेता था और किसी को भी पता नहीं चलने देता था | ; 
| महत्व को खुन कर अब बड़े बड़े रईस आने लगे, खास. राजा | 
| का दीवान भी आया,दीचानने देखा कि साधु शान्त हे, निरीह | 


है, इच्छा रहित है, दीचानं साहब थोड़ी देर बेठे अन्तमं प्रणाम 


| करके चल दिये किन्तु साधू की समता और उदारता तथा | 


| त्याग और निष्कामता दीवान के मन मे बस गई, दीचान ने 
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कि हम भी साधु, के दर्शन करे । राजाने रानी स ज़िक्र किया | 
रानी भी दर्शन करने को तैयार होगई, qut दिन राजा और | 
रानी गाड़ी में बैठकर साध्‌, के पास पहुँचे, दो फ्ला ग इधर 
गाड़ी रोक दी गई रानी तथा राजा पैदल चलकर साधु के | 
| पास पहुँचे एवं साधु को प्रणाम किया, प्रणाम करते देख साधु 
| न पीछे का सुख कर लिया, रानी तो वहाँ ही बैठ गई किन्तु | 
राजा पीछे को सुख का तरफ आगये | साधु ते बराबर का मुख | 
कर लिया, अन्ततो राजञा बैठ गये, राजाने sain बात Set | 
— | किन्तु साधु ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया इस त्याग पर | 

| राजा और रानी बड़े प्रसन्न इये,रानीने प्रसन्न हर अपने गले | 
. | से एक रत्नजटित सुवणं का चार लाख का हार निकाला | 
| और वह साधु के चरणों पर रख दिया, साधु ने चिमटे से | 
. | दार को उठाया और दददकती हुई gat मे qs दिया, अशि के | 

: || जोर से सब जयाहिरात टूर टूर कर टुकड़े हो गये- इस त्याग | 
को देखकर राजा और भी प्रसन्न होगया, श्रन्त में प्रणाम | 
| करके राजा रानी दोनों ही चल दिये, रास्ते में साधके त्याग | 
| | की प्रसंशा करते हुये गाड़ी पर आकर बैठ गये तथा गाड़ी | 
|| चली । इतने में बाबा जी उठ कर भागे श्रौर दौड़ती हुई गाड़ी | 
_ | के आगे आऊर राज्ञा को प्रणाम किया bci कहा कि सरकार d. 
इनाम दीजिये। राजा भी जान गये कि. यह बहुरूपिया है 
| किन्तु राजा को गुस्सा आगया, क्रोध के मारे लाल लाल 
| आंखे करके बोले.कि हटजा पाजी.सामने से, वेबकूफ कहीं का | 
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[ ७१] 
यदि तू हार को अशि में न डालता तो उस हार की बदौलत 
|| तुस्हारी कई पीढ़ियां dat बज्ञाती हुई मोज .से दिन बितातीं, 
इतने कीमती हार को तो तुमने sin में डाल दिया और. अब || 
|| इनाम मांगता है, क्या हार के घरावर तुमको इनाम मिल सक- 
|| ता है ? तुम aga हो-सामने से हटजाओ | बहुरूपियाने M- 
| dart की कि राजन | मेरी एक अज सन लो, राजा दयाल था || 
सुनने लगा, बहुरूपिया बोला कि जिस समय सरकार ने gh 
॥ हार दिया उस समय में त्यागी साधके वेष मे था, उस समय 
|| यदि मैं हार ले लेता तो मेरा साधु का स्वाँग पूरा न उतरता 
J| साधु के स्वरुप की रक्षा के लिये मैंने हार को अशनि मे झोक 
| दिया और अब में बहुरूपिया के रूप से आगे आया हुँ, 
| सरकार जो दंगे में लंगा | : 

' - सञ्जनो ! जब एक बहुरूपिय( साधुक्रा नकलो वेष बनाता 
| है तो उस वेष की रक्षा के लिये चार लाख के कीमती हार को. 
| अझिमे झोक देता है, यह नकली स्वरूप की रक्षाका त्याग है 
॥ किन्तु तुमने नकली वेष नहीं धनाय है तुमने तो हिन्दूजाति के 
| असली चीर सच्चे घमांत्माओं की सन्तान का सच्चा चेष. 
| धारण frat है, अब आप बतलावे कि सच्चे खरूप की रक्षा 
| के लिये आप कया कया त्याग करेंगे और किस त्याग से आप | 
| अपने असली खरूप को संसार में रख. सकगे इसका विचार 
| कीजिये | खरूप रक्षां यो ही नहीं हो जाती, war रक्षा के 
| लिये बड़ी बड़ी सेट देनी।पडती हैं'तब खरूप रक्षा होती है। | 
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` प्यारे भारतवासियों ! आज तुमको अपना स्वरूप नाश- 
| कारी और योरुप का खरूप उन्नति कारक दीखने लग गया, | 
| अरब हिन्दू सन्तान तुम्हारे भाई ही हिन्दू खरूप को -पेरों से 
| कुचल योरूपीय बनना चाहते हैं, उन्हीं का Sate ईशा-म लीद 
का धर्म दीखने लग गया, अब दूसरे धर्म की तो क्‍या चर्चा |. 
| कर भारत के जिस पातिब्रत नारी धर्म को सुनकर संसार 
) भारत के आगे शिर भुका देता था आज्ञ उस पातित्रंत धर्मका ॥ - 
` | वेदो में चर्चा ही नहीं किन्तु उस के विरुद्ध ईसाई धर्म का | 
| सिद्धान्त विधवा विवाह ma वेदों के सैकड़ों मंत्रो से | 
| निकत्न पड़ा। | 
विधवा विवाह को बू। | 
| अराज विधवा विवाह चलाने घाले, जिन्हाँ ने खप्न मे भी | 
वेद नहीं पढ़ा वे वेदों को टटोलते और सू'घते जाते हैं, खूब | 
खोज करते हैं कि किसी वेद मंत्र में विधचा विवाह को गर्ध | 
मिल जावे, इस खोज में do बद्रीदत्तज्ञी जोशी को नीचे लिखे | 
aq मंत्र से विधवाविवाह की q आई 2 जो चेद्‌ मंत्र विधवा | 
विवाह की गंध दे रहा है वह यह है। . sa] 


_कुहस्विद्योषा कुहव॒स्तोरश्विना, 
कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः i 
. को वांशयुत्रा विधवेव देवर, 

सय नयोषा कृणते सधस्थ SIT ॥ 
i ऋग्वेद १०।८।४०।२। ` 
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हे अश्विनी देवताओं ! तुम रात में और दिन मे कहां रहे, | | 


कहां तुमने आवश्यक पदार्थों को पाया शौर कहाँ तुम वसे? | 
किस यजमान ने यज्ञशाला मे तुम्हारी सेवा की जैसे शय्या | 
में विधवा देवर की और खी मैथुन काल में पुरुष की सेवा | 
करती है । | 
इस मंत्र के अर्थ में विधवा विवाह का नाम नहीं (१) इस | 
मंत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं अतएव मंत्र मे अश्विनी कु- | 
सार देवताओं का वर्णन है (२) निरुक ने इस मंत्र के अर्थ || | 
में विघवाविवाह नहीं लिखा, सायण भाष्य और जोशी जी के | 
वेदार्थमे भी चिघवा विवाह नहीं है वेद मंत्र मे अश्विनी कुमारो | 


| को उपमा से याद किया गया है कि तुम रात को कहां | 
| रहे जैसे विधवा देवरके पाल रंहे । बस 'विधवेव देवरम्‌? इसी | 
| qx पर विवाद है, जोशी जी लिखते हैं कि विधवा का | 
| देवर के पास.रहना ही विधवा विवाह सिद्ध करता है | निरुक्त | 


| ने देवर शब्द के दो अर्थ किये हैं, जोशी जी एक तो छिपा देते | 


| हैं और दूसरे को लिख देते हैं कि-- 


देवरः mente द्वितीयो वर उच्यते) . | 
जोशी जी ने प्रथम तों यह चाल खेली कि देवर के एक 


| अर्थ कहने वाले निरुक्त को दवा दिया, दूसरी चालाको यह | 
(| खेली कि “देवरः कस्मात्‌” इस निरुक्त को तो लिखा किन्तु | ` 
| इसका भाषा टीका नहीं लिखा, भाषा टीकाके लिखने से विधवा | 


विवाह की सफाई होती थी-इस कारण उसको भी छिपाया 
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बस लिख दिया कि “विधवेव देवरम्‌, इसमे विधवा विचाह | 
कहा हैक ` d | 
देवरः कस्मात्‌, इस निरुक्त का अथ यह है कि देवर क्यों 
| कहा गया? वह दुसरा पति है-इस कारण देवर कहलाता हे.। | 
- [ अब यहां पर पक विवेचन उठता है कि दूसरे पति को देवर | 
| कहते हैं या पति का छोटा दूसरा भाई देवर ही दूसरा पति | 


) | का विरोध आगे आजाता है,भ्रू ति-स्मृति, पुराण-इतिहास में | 
` | कहीं पर भी यह नहों लिखा कि दूसरे पति का नाम देवर है | 
|| हां इसके विरुद्ध यह लिखा है कि पति का छोटा भाई देवर | 
EE होता है | wa दूसरे पति का नाम देवर ही नहीँ और देवर | 
| के साथ विवाद लिखा है तव sa के साथ विधवा विवाह | 


र | ' कस्मात्‌? इस निरुक्त का हम यह अर्थ करे कि देवर ही विधवा | 
| से विवाह कर लेता हवै तब विधवा विवाह की सफाई हो गई, | 


3 on ~ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi `- 


V | हो जाता है, यदि दूसरे पति को देवर कहते हैं तो इसम शास्त्र | 


| का होना ऐसा गया जैसे गधे के शिर से सींग। यदि ac: | l 
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| निरुक्त का अच्छा गला घोटा ऐसा तो श्राज तक किसी. सुस- | 
| लमान ने भी नहीं किया क्यों न हो विधवाविवाह जो चलानाहे | 


निरुक्त ने देवर शब्द का दूसरा निर्वचन किया-था. कि 


|| 'देवरो दीव्यति कर्मा , इसको : बद्रीदत्तज्ञो.ने छिपा लिया, | 
| मानो यह निर्वचन निरुक्त में है हो नहीं, या बदरीदत्त जी को | 
| दीखा नहीं अथवो इरादा किया होगा कि कौन पाठक निरुक्त | 

|| eater ? इस अन्याय पूर्ण चालाकी का स्वीकार कर लिख |. 


दिया कि 'कुददस्विद्दाषा, मे विधवाविवाह है ' देवरो दीव्यति | 


|| कर्मा, इस निवंचन पर नियुक्त का भाष्य करते हुये दुर्गाचायं | 
| लिखते हैं कि 


सहि agaa नित्यमेव तया भ्रातृभाययां 
देवनाथ व्रीयतइति देवर इत्युच्यते । 


| अर्थात्‌ भाई की स्त्री की खुभूषा करनेले इसका नाम देवर |. 

| है । इस निरुक्त से देवर के सार्थ विवाह नहीं हो सकता इसी || 

| कारण से जोशी जी ने इस निरुक्तको ऐसा छिपाया कि जैसे | | 

| बाजीगर पिटारे में कबूतरों को छिपाता है । “देवरः कस्मात्‌? | - 

| यह निरुक्त नया है, दुर्गाचार्य के समय मे यह पाठ निरुक्तम | 

नहीं था इसी कारण से दुर्गाचार्य ने इस निरुक्त का भाष्य | 

| नहीं किया और देवरो दीव्यति कर्मा, यह निरुक्त gata | 

| के समय म मौजूद था इसी कारण से इस पर भाष्य किया | 

है, जोशी जीने प्राचीन निरुक्त को छोड़. दिया: नवीन. को | | 
ले लिया-यह तीसरी चालाकी है। इस प्रकार. की. चालाकिंयो | 
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की द्वष्टि में इसका नाम at निर्णय है। कौन sea है ये 
. धाम्नि हैं, इनकी नश नश में चालाकियां है उन चालाकियों | 
| दारा धर्म के बहाने से हिन्दुओं को ईसाई बनाना ही इनका | 
| ध्येय हे! इस प्रकार की चालाकी से विधवा विचाह सिद्ध | 
\ | करते समय जोशीजी को किञ्चित्‌ भी लज्जा न हुई यह और | 
) | भी श्राश्चयं जनक है | | Quse 


देवर निशय 


| भो में भारत जननीके कोई एक देला मुय पैदा किया. 
` | यह स्पष्ट कह दे कि दूसरे पति का नाम देवर हैया दत्र 
| दूसरापति है-इस उलझन को विधवाविवाह वाले कभी सुलभा | 
| नहीं सकते, कारण यह है कि आज़ तक जितने विधवा विवाह | 
|. वास EK हैं जबरदस्ती से वेद | 
| र नकर निर्णय करते हैं ऐसे मूसलचन्द उलभनों को नहीं | 


| उल्का सकते |. 
| E देवर-भौजाई। | 
od के साथ किस प्रकार का व्यवहार रक्खे इस |. ` 1 
iu और E eee के गहरे अभिप्राय का संसार से 
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उड़ा देने के लिये जोशी जी ने निरुक्त और चेद मंत्र की लीपा | 
पोती की है, आज हम उस लीपा पोती को तो श्रोताओं के | 
| आगे रख चुके अब मंजु जी के फैसले को सुनिये । | 
यदि किसी वर का फलदान हो गया हो और विवाह न | 
छुआ हो । इस फलदान को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न सित्ञ |. 
| alata याद करते हैं किसी देशमे सगाई कहते हैं ओर किसी | 
देश में लड़का TER करना कहते हैं, अन्य देशों में फलदान, | 


केन्तु धर्मशाख इसके वाग्दान कहता है । धर्मशास्त्र की दृष्टि 
| से कृत्या का पितता चर के पिता के यहा जाकर यह वचन दूता 
| है कि मैं अपनी कन्या का आप के पुत्र के साथ विधाहूंगा-ईस 
|| वचन का नाम “वाग्दान” है Wu जी इस वाग्दान के ऊपर 

-॥ लिखते हैं कि-- 

| यस्या Ra कन्याया बाचा सत्ये कृते पतिः । 


ago Fo Rl 


चाग्दान होने के अनन्तर जिस कन्या का पति मर जावे | 


4 उस कन्या को इसी विधान से देवर विचाह ले | 

| उस कव्या का वाग्दान होने पर देवर क्यो विवाह ले. 
`: | इसके ऊपर मनु जी लिखते हैं कि-- 

न दत्वा कल्यचित्कन्या पुनद्द्याद्रिचक्षण: | 


I 


1 तासनेन, विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६८ ॥ | 


| दत्वा पुनः मयच्छन्हि nA ति,पुरुषानतस्‌ ७७९७ i 
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कन्या का वाग्दान-एक.को देकर फिर दूसरे से कन्या का | 
॥ विवाहन करे, करने पर कन्या के पिता को मिथ्या भाषण का || 
दोष लगता है । 

कन्या के पिताने लड़के के पिता से यह कहा है कि मैं | 
| अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे लड़के से करूंगा, फलदानके 
| पश्चात्‌ वह मर जावे तो कन्या को उस लड़के के छोटे भाई || 
| देवर से व्याह दे, ऐसा करने पर कन्याके पिता को कूठ बोलने | 
“Parada नहीं लगेगा, बस सिद्ध होगया. कि कन्या का चा- 
3 ) | ग्दान होने के श्रनन्तर यदि पति मर जावे तो उल कन्या के || 
| देवरविवाहले। | S cs 

| मजु के इस भाव पर निरुक्त लिखता 2 कि- 

देवरः कस्माद्द्वितीयो वर उच्यते । 


= अनन्तर और विवाह से पहिले वह दूसरा पति बन जाता है | 
| इससे उसका नाम देवर है; इसमें चिधवा विवाह नहीं । चि- | 


पतिका छोटा भाई देवर क्यो कहा जाता है चाग्दान के | 
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बड़े भाई की जो स्त्रो है चह छोटे भाई की माता है ओर 
॥ छोटे भाई की जो स्त्री है वह बड़े भाई की पुत्रवघ है। 

इसी भात्र को स्पर करने के लिये निरुक्त लिखता है कि 
"rey दीव्यति कर्मा” अर्थात्‌ भाई की स्त्री की खुश्रूषा करने 
से इसका नाम देवर है । भाईके साथ विवाह होने पर भोजाई 
का देवर पुत्र तुल्य होता है और उस समय चह सेवा करता 
है, उस समय में भौजाई के साथ मातू भाच रहता है, यहद | 
| विषय जैसा मनु और निरुक्त से मेल खाता है उसी प्र कार 
| इतिहास से भी मिलता है । - 
जिस समय राम लक्ष्मण सुग्रीव के यहां पहुँचे तब राम 
| जी ने gata से सीता का चुराया जाना कहा, यह खुन कंर [D 
| जुग्रीच बोले कि एक दिन हम यहां बेठे थे, एक स्त्री रोती || 


| तो नहीं हैं। आभूषण सामने आये, रामचन्द्र जी ने देखे 

| और देख कर कहा कि हम तो सीता को पहिचानते हैं आभू-. || 
| पणोको नहीं पहिचानते, इन आभूषणोँ को लक्ष्मण जी क्षा दो | 
`| थे पहिचानंगे | इसको खुनकर लक्ष्मण बोल उठे कि 
कुणडले नव जानामि नव जानामि कङ्कण । 


तूपुरावेवजानासिं नित्यपादाभिबन्द्रनात्‌॥ 
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| हुई आकाश से जाती थी उसने हमें देखकर कुछ आभूषण | ह 
| डाल दिये वे end हैं पहिचानिये, सीता के ही चे आभूषण | 


| मैं कुएडल नहीँ जानता और माता के कडूण भी नहीं A 
| staan क्योंकि मैंने कभी ऊपर को दृष्टि नहीं डाली, में नित्य | | 


| WE Eure याचा अमिन करता था इस कारण था इस कारण | 
|| नूपुर ( पैरों के जेवर ) को जानता हँ । 
`|. अब यह स्पष्ट होगया कि विधवा के दूसरे-पति को | 
| कोई भी वेदशास्त्र, स्मृति-दर्शन, इतिहास पुराण देवर नहीं | 
| कहता और देवर बड़े भाई से विवाह हुई भौजाई से विवाह | 
` | नहा कर सकता, फिर 'कुहस्विद्दोष? इस मंत्र में चिधवाचिवाह || 
M | कैसा ? क्या कोई वदज्ञांता मंत्र स विधवा विवाह निकाल | 
) | सकता दै! मंत्र ओर निरुक्त में विधवा विवाह का जिक्र नहीं | 
— Js मन में भरे हुये व्यभिचार को निरुक्त का आश्रय लेकर | 
| चेद के मंत्र से निकाला जाता है, यह अत्याचार कभी भी |. | 
` | सफल नहीं होगा । जब निरुक्त मनु से मित्र कर देवर को | ' 
EB ) चिधद्ा का पुत्र लिखता है तब माता पुत्र का विवाह जोशी | 
- जी के ही वेद में होगा? अभी क्या हैं, अभी तो विधवाविवाह | 
. | चाले मां बेरे का विवाह करवाते हैं कोई दिन में भाई बहिन | 
| थोर बुआ भतीजे को विधवाविवाह Sate निकालेंगे यही इन. | | 
` Pat धार्मिकता है, इन्हें लज्जा भी नहीं आती ? कौन कहता है | | 
` ` | करि निरुक्त में विधवाविवाह है? जिसमे हिम्मत हो mem] 
' | उठावे देखो फिर नानी याद आती है कि wet) o I 
| कई एक मह॒ष्य यह कह कि निरक तो विधवा | 
| विवाह नहीं और वेद मंत्र में भी विधवाविवाह नहीं है यह भी 
(| हमने समक लिया किन्तु “विधवेव देवरम्‌? का कया अर्थ है| 
Eu उपमाःदी गई हैं पहिली उपमा ad योषा इचः है | 
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अर्थात्‌ जैसे कोई स्त्री रात को अपने पति की शय्या पर रहे | 
| ऐसे तुम दोनों रातको कहां रहे ? यह उपमा खुल भोग की । 
| प्राप्ति में है अर्थात्‌ तुमने ऐसा ge कहां प्राप्त किया ? दूसरी | 
उपमा Rala देवरम्‌? है, तुम रात को इस भाँति कहां रहे | 
| Sq विधवा देवर की शय्या पर रहे ? यहां पर सेवा द्योतक | 
| है। जब विधवा देवर की शय्या पर सोवेगी तो देवर उसकी | 
. ॥ सेबा करेगा, भौजाईकी सेवा करना ही देवर का धर्म हे अर्थात्‌ | 
| Sa diag को देवर सेवा करे और चह देवर की शय्या | 
| पर सोचे ऐसे तुम कहाँ सोये तथा तुम्हारी सेवा किसने की | 
| असली यह अर्थ है! कई एक हुज्जत बाज यह कहेंगे. कि नहीं 
| विधवा का देवर के साथ शय्या पर सोना है; इस के उत्तर में | 
| हम यही कहेंगे कि da मंत्रमे यह नहीं दे अपनी तरफ से जाड़ा 
| जाता है । दुर्जन तोंष न्याय से हम इसको मान भी ले तो फिर | 
| चही विधवा लेंगे कि वाग्दान के अनन्तर ' आरः विवाह = | 
| पहिले जिस का पति मर गया है तथा उसका विवाह देवर से . | 
र s `~ स E 
| हो गया है । यदि पहिले पति से विवाह हो गया है. तो फिर | 


विधवाविचाहनिणंय | 


| gaeat जिसका पति मरे वह विधवा है किन्तु ‘Prada देवः 
| रमः इस का निर्नंचन करते हुये निसक्तकार लिखते & fa | 
| «घव इति मनुष्य नाम तहियोगाह्विधवा” धच नाम है पति 

r होने A A ~ [ 
| का उसका वियोग होने से चिघवा कहलाती हे । वाग्दान के 
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4 बह न तो देवर से विचाह कर सकती है और न शय्या पर सो E 
| टकती 21 निरुक्तकार ने यह नहीं लिखा कि विवाह होने के |. 


व्याख्यान-द्वािकर | 


| अनन्तर पति का वियोग हुआ है इस कारण निरुक्त ने इस स्त्री 
| को विधवा लिखा है | 
| कई एक मसुष्य अड्यिल उड्‌ की भांति अडू ही जाच कि | 
| हमतो ऐसी विधवा लगे, वित्राह के वाद जिसका पति मरा हो 
इसके लिये हम इतना ही उत्तर देंगे क्रि. “कुहर्निद्दोषा” इस 
| aaa विधवाविवाह वी विधि तो है नहीं, मंत्र ये तो कहता | 
| नहीं कि तुम विधवा काः विवाह क्रिया करो ? संत्रमे तो केवल | 
| 'विधवेव देवरम्‌ उपमा है। वेदिक: साहित्य से स्री के विवाह | 
पश्चात्‌ विधवा होने पर विवाह लिखा ही नहीं sra विवाह 
| के बाद एति मर गया जिसका पेसी ot का. देवर के साथ | 
| सोना-ही नहाँ बनेगा? यह उपमा ही ae विरुद्ध हो जावेगी इस | 
| कारण Wg और निरुक्त के फथनानुकूल लुम को उपसा बेठानी ] 
of “है नहा ता उपमा वेदशास्त्र के विरुद्ध होजाचेमी ? किर तुम | 
: of फ्याकरोगे! क्या कुरान और बाइविलसे faa fare करके || 
हैं उपसा ठोक विठलाओगे ! पहिले वेदा से विधवा सिद्ध कर लो | 
l oo तव मन गढन्त उपसा ब्रिठलाओ--नहीं तो मूर्ख बनकर भटकते |. 
| Ritt ? बस वेद, निरुक्त और उपमा तोनोही ने विधया चिवाह | 
fae पानी फेर दिया तथा अच जोशी ज्ञी चिहृन्मण्डली में ४ 
'सुख दिखलाने लायक नहीं रहे। 


चौबे गये छन्ने हेने, दवे होकर झाये | 


जोशी जो 'कुदखिद्दोषा, इस मंत्र से विधवा विवाह सिद्ध. | 4 
करने चले थे, थे | fram और मनुने विधवा विवाह तो सिद्ध| | 


^ 
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विधवाविचाहनिणय | [ <a Ja; 


PELL LOLI OL LAIRD 


VIR ls RR 
नहीं करने द्या तथा जोशी जी अपनी चालाकियाँ से इतना ||: 
नीचा देख गये कि अब वे पंडितों के सामने कभी भूलकर भी ||. 
इस मंत्र से विधवा विवाह का मण्डन न करेंगे | | 

कोई कोई खञ्जन यह GST करते हैं कि पंडित जी जोशी ||. 
जी ने अपनी चालाकी से संसार को अंधा क्यों बनाया ? धर्म | 
` | को छोड़कर अत्याचार पर जोशी जी क्यों उतरे? इसके उत्तर, | 


मे इस पबलिक के आगे एक इएान्त रखते हैं । 


दृष्टान्त यह है कि एक मास्टर स्कूल में लड़कों को पदाता |. 
| हुआ एक रड़केसे बोला कि हमने तुमको गधे से आदमी बना | 
| दिया, तुम हम को फिर सो प्रणाम नहीं करते ? मदरसे के. 
| बाहर खड़े हुये कुम्हार ने इस कथन को सुना,कुम्हार सीधा था. | 
| उसने यही समभा कि वास्तव में यह मास्टर गधे को आदमी | 
| बना देता है । उस समय तो कुम्हार अपने घर चला गया | 
| किन्तु सायंकाल चह कुम्हार मास्टर के घर पर श्राया और ६ 
| मास्टर से कहने? खगा कि क्या मास्टर साहब आप गधे का. | 
| आदमी बना देते हैं ? मास्टरने कहा हां । कुम्हार चोला कि. मेरे. | 
| कोई लड़का नहीं; मैं आप को गधा दे जाऊं आप उस को |. 
। आदमी बना. दें । मास्टरने कहा कि गधा दे जा और साथमे सौ | 
| रुपये दे जा वषं रोज में आइये फिर हमारे पास से आदमी ले. | 

|| जाना | कुम्हारने कहा कि मास्टर साहब! वषं दिन तो बहुत हे: | 
` ॥ हमारे ऊपर दया SCH छ: ही महीने मे बना दे, मास्टर बोले फि | 
| बहुत अच्छा । कुम्हार घर गया और घर से सौ रुपये एवं एक | 
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| गधा लेकर मास्टर को दे गया तथा अब रोज़ दिन गिनने लगा, | 
| छः महीने पूरे होने पर कुम्हार आया और मास्टर से प्रणाम 
| करके आदमो मांगने लगा । मास्टरने कहा कि आज तीन रोज 


| एक वंगला है उस बंगले के पश्चिम की तरफ-बैठा हुआ कुछ | 
| लिख रहा है enm बंगले पर गया वहां एक बाबू साहब बैठे | 
| इये कुछ लिख रहे थे, क॒म्हारने उनकी तरफ को देखा किन्तु d 
| | कुछ न बोले, फिर कुम्हारने दण्डा ओर बोरा दिखलाया, वाबू 
/ ) | बोले कि क्या! कुम्हार घोला अब क्या क्‍या करते हो इस 
d ॥ बोरेको नहीं देखते जो तुम्हारी कमर पर छादा जाता था और | 
| इस SUS से तुम्हें पीटा जाता थः, मैंने सौ रुपये खच करके |. 
| तुम्हे गधे से आदमी बनाया झव कहते हो कि क्या है ? बाबूजो | 
| । भी मिजाजके बड़े तेज थे उन्होने कुम्हार को खूब पीटा , कुम्हार 
| राता हुआ मास्टर साहवव यहाँ पहुँच सव इतिहास रुनाने लगा | 


SA म्याव 


F | मास्टर बोले कि यदि दष दिनमें बनता तब तो बहुतही अच्छा | 
` | बनता किन्तु तुमने कहा कि छ;ही महीनेमे बनाओ, जल्दीके कारण | 


| मसाला तज लग गया अब वह खामी हान पर भी तुम्हें कुछ | 
EE नहीं समभता । बस अंग्रेजी शिक्षा का मसाला जोशी जी के | 
| दिमाग में बहुत तेज लग गया अब चे वेद और धर्मशास्त्र को | 


4 कुछ नहीं समभते वरन्‌ दोनोको पीट पार कर उन्हों से बिधचा | 


: J| विवाह निकाल रहे हैं इसी कारण से कुहस्विद्दोषा, इस मंत्रसे | 


` | जोशी जी ने विधवा farra निकाला है। 
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चिधवाधिवाहनिणय | [ ex 1] 


n III 
NM Sn mh rSn SIS ewes er S PS "२९० VI SIV PST 


इसक आगे उपाध्याय जी विधवा बिवाह. की पुष्टि मे.पक | 
मंत्र और देते में वह यह है। i 
meg उन्यपतिघ्नो, हेथि, 
शिवा agea: gaai: सुवर्चा:। 
Jd 
मजावती ASTRA, - 
स्थोनेसमर्निं गाईपत्यं सपर्य ॥ 
अयच ० का० १४ अ० २ do ge | 
देवर और पति को दुःख न देने वाली स्त्री! तू इस गृहाश्रम | 
में पशुओं के लिये कल्याण करने चाली अच्छे प्रकार नियम | 
में चलने याली शुभ गुण युक्त उत्तम संतान चाली शूर चीर | 


| पुत्रां को उत्पन्न करने चाली देवर. की.कामना करने चाली | 
| खुखवाली प्राप्तहो इस ग्रदपति अर्थात्‌ ग्रहाथम सम्बन्धी अञ्चि | | 
| अर्थात्‌ हचन करने के योग्य अझि को सेवन किया wig» | 


इस मंत्र और मंत्राथ में कोई झगड़ा नहीं और न care | 


| हो में विधवा विवाह है | कगड़ा केवल 'िवकामा, पेद पर है, | 
| जिसका अर्थ उपाध्याय जी ने भी 'देवर की कामना करनेवाली | 
| लिखा । 'देवुकामा, इसका अर्थ तो यही है कि Qv देवर हो? | 
| इसका अर्थ विधवा विवाह कैसे कर लिया ? यदि ऐसे ही अंड | 


| बंड अर्थ होने लगे तो फिर गजब हो जायगा, met मे स्त्री | 
| के लिये पुत्रकामा? और पुरुष के लिये 'पुत्रंकामः । पद कई | 

| स्थान मे आये हैं जैसे 'पुत्रकामा पति गच्छेत्‌, और “पुत्रकामः | 
| खियं गच्छेन्नरो Garg रात्रिषु, इनका सीधा अर्थ यह है कि | 
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| पुत्र की कामना रखने वाली स्त्री पति के. पास जावे और पुत्र 
`| को कामना रखने वाला पुरुष युग्म रात्रियों में स्त्री के पास 
| ज्ञाये। जव तुम qmm का यह अथं करोगे कि 'देवर से 
:॥ विधवां विवाह की कामना रखने बाली, तो फिर 'पुत्रकामा, 
| का अथ होगा कि ga से-विधवा दिवाइकी इच्छा रखनेवाली 
| इसी प्रकार पुत्रकामः, का अर्थ होगा कि ‘Ga से विधवा 
) | विवाह की इच्छा रखने बाला पुरुष, अच्छे x अनर्थ होंगे ud 
BE 7-ग्रश्वकामः-भूकामः, आदि पदो का भी यही अथं 
; J| होगा कि 'घन से विधवा विचाह की इच्छा रखने. चाला? 
| तथा घाड़े सेओर पृथ्वी से विधवाविवाद की इच्छा रखने वाला, 
|| 'ब्मकास+का अर्थ होजायगा कि'कपड़ां से विधवाचिचाह करने | 
| चाला उपाध्यायजीने अच्छा अर्थ किया पुरुष-पुरुष तथा स्त्री पुरुष | 
.॥ एवं पशु-मचुष्य और जड़--चेतन मे परस्परम बिधवा विवाह | 
| करवा दिया । क्या कोई विचारशील मनुष्य 'देव॒कामा, का | 


Time Y aiti e re a mm nt 
eee mg m Ue t PU e t t ru mre 


| .देवरसे विधवाविवाह की इच्छा रखनेवालो, अर्थ कर सकता है | 


| पद तो 'देवकामार है cat 'विधवा* कहां और “विवाह पद ` 

| कहां ? किन अक्षरों का अर्थ विधवा. विवाह होगा ? मालूम . 

| होता है कि ईश्वर की भूल उपाध्याय जी ठीक कर रहे & 

EM यदि ऐसे अर्थ किये जावंगे तो फिर बड़े बड़े T ESSE | 
a "| उपाध्यायय जी ने anm में 'चि घवा. और ‘frame ये दो | -, | 

[कडं अपने दिमाग से निकाल कर अर्थ मे. मिळाये हैं qaom] 
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व्याज्यान-दिवाकर | 


NIS FS 


अर्थ कर लगें | कोई मजुष्य यह अर्थ करेगा कि (देवर से घन | 
` | की इच्छा रखने याली, कोई यह अर्थ करेगा कि'देवर से. पति | 


1५ 


| पद्‌ अपनी तरफ ले. मिलाद-क्या यह हक दूसरों को'नही है? | 
उपाध्याय जी 'देवृकामाः का अर्थ नहीं लिखते-लाधारण | 
| wget की आखो में:घूल भाक कर जबद्स्ती-से .विधचा | 
| विवाह निकाल रहे हैं। देच्रकामा? का सीधा अर्थ यह हे कि | 
| “देवर की इच्छा रखने वाली, यहद अर्थ ठोक भी है; सभी स्त्रियां | 
| चाहती हैं किहमारे देवर हो या हमारे देवर रहे-इसमे' से विधवा | 
| दिवाह कहां से निकला ? निकाले कोई वीर १ हम चेलेज. देते | 
Plame आना: बहुत. कठिन है, कोई भो मनुष्य “देवुकामा, | 
'का“देवर से विधवा विवाह की इच्छा रखने बालीः अर्थ 
॥ करने को सात जन्म तो क्या सात लाख जन्मे में भी सामने | 
|| न आवेगा। | | 
fo. उपाध्याय: जी. पक इसों प्रकार का “श्रघोरचक्षः, ऋग्वेद 
॥ का मंत्र देते हैं इस मंत्र मे-ओर मंत्र के अर्थ मे. कोई; झगड़ा ' 
| नहीं, झगड़ा वही 'देवुकामा? पद पर है, यहां परः उपाध्याय | 
| जी दिव्वलकामा? का अर्थे करते हैं कि ‘gat पति को: चाहने. 
| बाली? यहाँ पर उपाध्याय:जी'नेः 'देवए:का अर्थ 'दूखरा पतिः: | 
d किया 8, qmd उनके मन का है, अपने २ मनका सब को' 
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- ८८ ] विधवाविवाहनि्णय | 
अखतियार है जो चाहे जूते? का अर्थ “रोटी? बनाले, 'माता? 
का अर्थ ‘sitca’ करले ‘Giz? का अर्थ 'खोरा?, करले, ‘TEA? 
को अर्थ मेंस करले किन्तु विद्वानों की दृष्टि मं यह अर्थ-अर्थ नहीं 
है अनर्थ हे।:जैले “जूते? का अथे 'रोरी? ओर 'माता? का अर्थ 
"रत? एवं Giz का अर्थ 'खीरा? तथा 'ुइयां? का अर्थ . 
“भेस! कभी नहों हो सकता इसी प्रकार हजार चार शिर पट- | 
कने पर भो, खोपड़ी फोइ डालने पर भो ‘fav का अर्थ | 
“दूसरा पति? नहीं हो सकेगा | मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, आर- | 
प्यक, करप, स्मृति, अंग, इतिहास, पुराण, काव्य-कोश, चम्पू | 
नारक प्रभृति किसी संस्कृत के ग्रन्य मे भी Baw का ' आर्थ | 
दूसरा पति? नहीं है, उपाध्याय जी ने विधवा fate रूपी | 
जालमें फांसने के लिये यह अनोखा अर्थ बनाकर तैयार किया | 
| है, यह है अंग्रेजी शिक्षा का असर, शास्त्र विरुद्ध बनावटी अर्थ | 
of बनाकर विधवा विवाह चलाना ? यहां पर भी 'देवृकामाः का | 
| अर्थ Sac की इच्छा रखने वाली! और Qao का अर्थ 'पति | 
का छोटा भाई है। | 
E UN n वी adr gl 
EE पक पति बतलाते : 
- Rer बह यह है। be gena 
| . उत यत्पतयो दश स्त्रिया; परव sare: 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्स एव पतिरेकधा a 
अथच ५।४।१७। ८ 
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यदि पहिले किसी ot के अन्नाह्मण दश पति भी हों, : 
ब्राह्मण यदि एक भी हाथ पकड़े तो वह सच्चा पति हे?। | 

इस अर्थे में यह पता नहीं लगा कि इस मंत्र के कौन भाग | 
से विधवा विवाह टपक पड़ा ? जव मंत्र में से विधवा विवाह | 
न निकला तब जोशो जी ने टीका टिप्पणी का आरम्भ कर | 
दिया, उसको भी देखिये | | 

इस से सिद्ध है कि पूर्वकाल में पतिके मरने पर हो नहीं | 
किन्तु जीवितावस्था में भी feat दूसरा पति कर सकती थो || ' 
आर अब्राह्मण अन्य पतियों की पत्नी होते हुये भी कोई स्त्री | 
ब्राह्मण की पत्नी बन सकती थी? | | 
| क्या मजा रहा, जोशी जी बड़े मजे के आदमी हैं विधवा | 
| विवाह सिद्ध करने चले थे आपने विधवा के साथ साथ सघ- | 
| erit à भी gut विवाह सिद्ध कर दिये । जोशी जी का | 
| मतलब यह है कि विधवा विवाह की कथो कौन कहे चेद. तो | 
| पति बाली औरतों को भी विवाह करने .की आज्ञा देता है। | 
| फिर विवाह भी कितने एक दो नहीं, पूरे ग्यारह। दश पति तो | 
| और जातियों के और एक पति जोशी जी की बिरांदरी का? | 
अच्छा है । तथा एक और उत्तमता कि जब जोशी जी की | 
| विराद्री का मनुष्य पति हो जावे तो वाकी के सब पति अपने | 
आप छूट जायं | यह बिराद्री बाला पति बहुत प्रबल बनाया | 


« 
T qr m mm 
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व्याख्यान-दिवाकर | 


| गया, इसको सूरत देखते हा अन्य TRAA भगदड़ पड़ जाय, 
| दंश सा मिलकर तो इसको नहीं गिरा सकते? वाह जोशी जी ! 


| तो कमजोर बनाया, और अपनी बिरादरी के पति को पहल- 
| चान्‌? क्यों न हो घुटने पैरों की ही तरफ waa हैं । ऐसे 
| विवाह में feret षी आमदृनियाँ भी बहुत अच्छी रहेंगी एवं | 
| स्त्रियों की खतंत्रता का भी बडा मज़ा है, जो पति जरा गुस्सा | 
| हुआ कि सरो फोरन दूसरे पतियों से -पिटया कर सीधा | 
कर देगी | | inal 
| जोशी जी को मंत्र भी कैसा. मिला मानो साक्षात्‌ तत्व | 
पदार्थ की पुड्या मिल गई | एक पंडित १६ बर्ष काशी जी | 
| भे अध्ययन करते रहे, एक दिन पंडित जी. पक वैद्यराज के | 
|o पास पहुँचे और कुछ देर बैठे रहे, बेठे २ क्या देखते हैं करि | 

| वैद्यराज के पास जिंतने रोगी आते. है वैद्य प्रायः सभी को | 


EI संसार में काई तत्व पदार्थ है ता. यंही जुल्लाव है.। बस. पंडित: 
| जी वैद्यराज से दो तीन जुल्लाव काई सनाय का, काई अडी | 


` | गाँव आते ही यह हलला मचया कि असुक पंडित १६ | 
|| वष काशी से पढ़कर लौटा हे और इधर पंडित जी ने भी 


“| 
EB 


" 'पुडिया' tiet आये.हैं कि.उससे दुनिया केःसभी काम सिद्ध हो 


EIE 


| आपने अच्छा इंसाफ किया, अन्य जाति के दश पतियों को || 


waa जुल्लाच दिया करते हैं, पंडित जी ने साचा कि अगर 


| के तेलका, कोई जमाल गोरे का सीख अपने घरको चले आये, |. 


आम वालों से यह कह दिया: कि हस: एक ऐसी तत्व पदार्थकी १ 
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Gad जता भामबासियों ने यह भी जान सला था, एक दिन 
| उसी mrad um धोबी का गधा खोगया, Süd बड़ा हैरान | 
| था इतनेम उस घोवीकी Gilat कड़ा कि “तू इतना हैरान wd । 
| होता है क्यो. नहीं उस पंडित के पास जाकर | 
जो काशी में १६ वर्ष पढ़ा है एक तत्व पदार्थ की पुड़िया 3 | | 
आता» धोबी ने Ser ही किया, घावी पडित जी के पास जा | 
| हाथ जोड़ बोला कि महाराज ! मेरा गधा wnat है, पंडित | 
| जो बोले तू क्यो नहीं हमारे पास से um तत्वपदार्थे को पुडि- | 
या ले जाता कि जिससे तेरा गधा मिल जाय । पंडित जी ने | 
| set को सनाय के wa की एक पुड़िया दो, wt को || 
| पुडिया खाने के कुछ देर बाद पाखाना लगा आर थोबी अपने 
| गांव में एक तालाब पर जो गांव के मकानों के पीछे था, पाः | 
| खाने गया | चहां उसका गधा चर रहा था, घोबी गधा पा | 
| बडा प्रसन्न हुआ और उस को सच्चा विश्वास हागया कि 
न तत्वपदार्थ की पुडिया बड़ी अच्छी है । कुछ दिन के वाद Tu । 
| गांव के राज्ञा के ऊपर एक फौज चढ़ी आती थी, राजा साहब | 
qu दुःखले बहुतही दुःखित थे और यह बिचार नित्य ही राजः | 
सभा में प्रविष्ट रहता था | एक दिन यह धोबी राजा साहब | ad 
| कपडे धोकर लेगया और बहुत काल तक ST रहा, किसी ने | _ 
: इससे कपड़े न लिये तो घोबी ने राजा साहब के खिद्सतगारों b. 
| से कहा. कि “माई साहब | कपड़े ले लो मुझे. थोर कास हैः । I3 
राजा के भृत्यो ने कहा: “तुझे कपड़ों की पड़ी है राज्ञा खाह Y 
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| [ ३२ ] विघवाविवाहनिर्णय | . 

॥ ऊपर असुक राजा की फौज चढ़ी आती है सो यहाँ smt 
| मची है तू अपनी निराली ही गाता है? | तब तो धोबी ने कहा 
| राजा साहव उस पंडित को जो कि १६ चष काशी में पढ़ा है | 
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' चुलवा कर क्यो नहीं तत्वपदार्थ की पुड़िया ले लेते जो दुश्मन 
| की सेना अपने आप फतह होजाय | भृत्या ने जाकर राजा से 


- | कहा कि य ह धोबो यह कहता है, राजाने घोबी को बुलवाकर 


| पंडित जी की व्यवस्था पूछी । घाबीने कहा अन्नदाता ! पंडित | 


f ~ 

जी के पास एक तत्वपदार्थ की ऐसी पुड़िया है कि उससे सब 
| काम सिद्ध होजान हैं, एक बार मेरा गधा खो गया था, में. 
| पंडित जी के पास जाकर तत्व पदार्थ की पुड्या ले आया 


Tr e Irem a D B 


: ` B 
| और उसे खाई कि फौरनही गधा मिलगया राजाको निश्चय | 


| आया अतः राजा साहवने पंडितजी को बुलचा बड़ी प्रतिष्ठा | 
| की और पीछे हाथ जोड़ कर पूछा कि महाराज पंडित जी! | 
SAR ऊपर असुक राजा की फौज चढ़ो आती है तथा उस | 
'राज़ा की सेना बड़ी प्रबल है सो qur उपाय करे ? पंडित जी | 
| ने'कहा महाराज, हम आप की सेना को एक ऐसी तत्वपदार्थ | 
| की पुड़िया देंगे जिस से कि शीघ्र ही शत्र का पराजय और | 
3 b.) 1 ९ 
| आप का विजय होगा लेकिन आप हमें दो मन जमालगोटा | 
| मंगा दीजिये 1 राजा साहब ने वैसा ही किया, पंडित जी ने | 
| 3° REN: 
| xd ud तैयार कर SIT, जब राजा पर शत्रु को सेना चढ़ । 
Elis RS राजा की सेना भी लड़ाई के लिये edt पहिन 
| श ले तैयार हुई, तब राज़ा साहब ने काशी के पंडित को. 

| जलाकर कहा महाराज, अब rmm sm सेना को | अपनी सेना को 
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भय राज्ञा के JMA दे दिया, जिस समय इस राजा की सेना | 
UT सना के सन्सुख पहुँची तो सारी सेना का दस्त आने | 
शुरू हा गये, सो सिथाही पाखाने से आते हैं तो दो लो पाखाने | 


चैठे हैं और पांच सौ छोटा लेकर पाखाने को भाग रहे है, कुछ | 


ie 


Lari 


मालूम इसकी सेना कितनी हे ? मंत्रियों को बुलाया 
और बुलाकर fare किया कि सुबह से साम तक लक्षो | 
| सिपाही तो पाखाने आते हैं; मालुम होता है कि इस राजा की || | 
| सेना४० लाखसे HAAR है | अब क्या करे तथा हमारे पास कुल | C 
.॥ १५ हजार फौज है तो इतनी फौज के साभने १५ हजार सिपा- || . 
l हिया की फौज क्या करेगी ? अन्त में निश्चय किया और चह | 
| राजा रात ही को भाग गया | प्रातःकाल जब शत्रु का मैदान | 
| खाली देखा तो यह राजा बडा प्रसन्न हुआ और लगा ue | 
| करने कि पंडित हो तो ऐसा हो तथा तत्वपदार्थ की पुड्या हो | 
| तो ऐसी हो । पंडित जी को बुला कर उनका पूजन किया और | 
और AS, आभूषण देकर साथ में ग्रसंख्य रुपया भी दिया। । 
| अब तो पंडित जी बड़े प्रसिद्ध हो गये, पंडित के घर पुड्या | 
| माँगने चालो के समूह के समूह आने लगे, और सब के काम | 
होने लगे । | 
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वयाख्यान-द्चाकरः। 


| eoma बनावटी मालूम. देता है तो भी तत्व पदार्थ को & | 
| पुड्या ने गजव कर डाला। जोशी जी को जो 'उतयंत्पतयः | | 
| वेद मंत्र मिला है, चेद मंत्र क्या है मानो साक्षात्‌ तत्वपदार्थ 
| की पुड्या हे । इस मंत्र से सव कार्य सिद्ध हो जाते हैं देखिये 
| तो (१) इसी मंत्र से विधवा विधाद सिद्ध हुआ (२) और 
| ईसी मंत्र से सधवा स्त्रियों का पुनर्विचाह निकल आया (३) | 
| एवं इसी मंत्र से जाति पाँति बंधन टूट गया क्‍यों कि एक | 
। त्री के दश पति ता अन्य जाति के रहेंगे और एक ब्राह्मण | 
रहेगा (४) इसी मंत्र से डाक्टर गौर का तलाक बिल बन | 
| गया क्यों fot eft ने ब्राह्मण पति. से विवाह किया कि | 
` , | अन्य जातियों के दश पति फौरन ही ऐसे भागे जैसे धुएं से | 
| मच्छर भाग जायं | मंत्र क्या मिल गया पारस की पथरी या | 
| कीमिया अथवा तत्व पदार्थ की पुड़िया ही मिलगई। अभी | 
| तो जोशी जी ने इसका पूरा अर्थ नहीं किया, जब जोशी जी à 
| इस मत्रका पूरा अर्थ करगे तब तो आयौँ का तिब्बत & याना | 


Bei Were EOS ae 


| 


|. Fr तो इसी चक्कर में पड़े रहे कि जोशी जी का अर्थ सही | 

| È प्रा गलत किन्तु क्क के पहाड़ सुधारक और लीडर्स ने | 
कि ha जी के अर्थको फौरन जांच लिया कि सर्वथा सत्य है । 
«| अव भारतवषं खुधारक इसका उद्योग कर रहे हैं कि उनके 
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| 


सब म जितनी भी वहू-वेटियां हैं उन के “उतयत्पतयः” | 
इस येद्‌ मंत्र की आज्ञाचुसार पूरे एकादश विवाह होने चाहिये, | 
किसी किसी Sere d wur लीडर ने कुछ ऐसे विवाह | 
| कर भी दिये ओर कई एक ने ऐसे विवाह करने का आरम्भ |. 
| किया है, ईश्वर ने चाहा तो चष दो वर्ष में ही सव Sinum i 
बैदिक धर्मी कजर तथा समस्त सुधारको की स्त्रियां वारांगना |. 
| घन जाबंगी,क्यो न हो जोशी जी के वेद विज्ञान कांचमत्कार हे। ||. 
gè नहीं मालूम सुधारक और लीडर जोशी जी की | 
| खिखी “विधवोह्ाह मीमांसा? को कैसे सत्य मानते हैं। हो | 
| सकता है कि इन के ऊपर ईसाई होने का भूत सवार है किन्तु | 
॥ जोशी जी ने जी संसार को घोखे में डालने के लिये यह जाल | 
| रा है इस का क्‍या मतलब है? यह हमारी समफ में नहीं | 
| वेठा । हाँ-हम इतना कह सकते हैं कि जिस प्रकार का जाल | 
| जोशी जी ने रचा है, Sa प्रकार का जाल मनुष्यत्व पर दृष्टि | 
| डालता हुआ कोई भी aga बना नहीं सकता | जरा जोशी | 
| जी के न्याय, निर्णय, विद्वत्ता, धर्म घुरीणता और ager | 
| पर दृष्टि डालिये एवं ‘उतयत्पतयः मंत्रका ठीक अर्थं देखिये | 
| ` (उत) और ( खियाः) सत्री के (यत्‌) जो (at) | 
॥ पहिले ( अन्राह्मणाः ) ब्राह्मण से भिन्न ( दश पतयः ) दशपति | 
|| होते हैं ( चेत्‌ ) जब ( बरह्मा ) ब्राह्मण ( हस्तमग्रहीत्‌) मंत्र | 
`| पूर्वक पाणिग्रहण करै तो ( स एव) वही ( एक घा ) एक | 
|| Cafe: ) पति होता है । 
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| स्त्री ईश्वर से प्रार्थना करती है भगवन्‌! ऐसी कृपा करिये कि | 
| मेरे दश तो पुत्र हो और एक यह पति बना रहे । इस में कहे | 

| हुये दश पुत्र, दश देवो को कृपा से स्त्री उत्पन्न करती है, पुत्र | 
` देने के कारण उन दृश देवां को येद ने पात कहा है | उन्हा | 
| दश देवों को “उतयत्पतयो दंश” मंत्र के द्वारा पति और उन | 


| के पति कहा गया हे, उन के साथ विवाह नहीं होता, a at 

| द्वारा सन्तान भी पैदा नहीं करते, शरीर की रक्षा करते हुये 
| शरोर और शारीरिक Gat की उत्कषता करते हैं, इसी से उन 
को पति कहा गया है | | 

| — «इमांत्वमिन्द्र मीदूबः” इस मंत्र से पाणिग्रहण के समय 


| की संख्या दश बतलाई है । . | 
चेद के दूसरे मंत्रों मे उन दश देवो के नाम भी गिनचाये | 
| गये हैं, उन नाम गिनचाने वाले मंत्रो को जोशी जी ने छिपा |. 
| लिया: दो मंत्र चुराये, पक को पबलिक के आगे ear | इस. |. 
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3 afya चोरीसे जोशी जी ने प्रत्येक औरतके ग्यारह पति सिद्ध | | 
| किये हैं । वेद कान मानना पाप है, जो ११ पति न करे वह खरी | 
| पापिनी है, यह भाव यहां निकलता है किन्तु हम को शोक के | 
| साथ कहना पड़ता है कि do वद्रोदत्त जैसे मनुष्य बेद के à | 
| मंत्र चुरा और एक मंत्र पचलिक को दिखला इस निन्दनीय | 
| चालाकी से संसार की श्रांख मे धूल भोक प्रत्येक स्री के ११ | 
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| पति बतला रहे हैं । इस प्रकार के कपरी और छली मनुष्यों: 
| का धर्म के निर्णय में कोई अधिकार नहीं, फिर नहीं मालूम 


| संसार या कुछ मनुष्य इन की बनाई पुस्तक का क्यो हाथ | 
भे लेते हैं । | 


| स्त्री के दश पति तो जोशी जी ने बतला दिये और उन दश 
| पतियों का नाम वेद्‌ से हम बतलाते हैं खुनिये-- 
| ते वदन्‌ यमा ब्रह्मकिस्विषे, 
RI: सलिलो मातरिश्वा । 
वोडुहरास्तप उग्र सयोभू- 
रापो देवी: प्रयमजा RAET ॥ Vu 
सोमो राजा ग्रथसों ब्रह्मजायां, 
पुनः आयच्छदहणीयसान: । 
अन्वर्तिता quur मित्र म्रासो- 
द्र्निर्होता हस्तगृह्यानिनाय ॥ २॥ 
अयच ५। ७ ILO] í 
| सोम, अकूपार, सलिल, म।तरिश्वा मयोभू, आपः, quu | 
|| मित्र, अभि, और बृहस्पति ये दश देवता शरीर रक्षक, तथा | 
| संतान दायक होने से पति हैं । इसी से विवाह सस्चन्धरी संत्रा | 
x: में “महा त्वादाद बृहस्पति” ऐसा लिखा है | ऋग्वेद के तीन | 
` ॥ देचताओं के अन्तर्गत ये दश देवता आते हैं | | 
j जव चेदं ने पूव के दशवतियों के नाप गिनवा कर बतला | 
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BIN | 
दिया कि ये स्त्री के रक्षक दश पति देवता हैं, तब वेद विरुद्ध | 
— दृश पतियों को मनुष्य बतलाना यह जोशी जी.का वेदों पर | 

|| अत्याचार नहो तो और कया है । वेद चाहे कुछ भी कहे, चाहे | 


|| जितना चिल्लावे किन्तु जोशी जी एक न Gat और वेद को [ 
| मार कूर AT निकाल इसी वेद से जबदंस्ती विधवाविवाह || 


व्याख्यान-दिवाकर | 


: | नहीं चाहता-विधवा विवाह चाहता हे फिर जोशी जी ने. 
सुधारको की इच्छापूर्ति न की तो मचुष्य शरीर घारण करने |. 
का बचा लाम ? भ्रोताओं | इस प्रकार के अत्याचारा द्वारा | 
"srt विधवा विवाह सिद्ध किया जारहा है और तुम क॑भकर्णी | 
` | तोंद में गाफिल हो .कर ad? ले रहे हो फिर हम घर्म | 
T निर्णय किस को सुनावे-- | 


जिस पातिवत धर्म की रक्षा के लिये भारतीय देवियों ने | 


वैदिक धर्म सिद्ध कर रहे हैं। याद रवखो पछताझरो, fadt | 


| नहीं तो पछंताओगे !दीन हीन भारत, गुलाम भारत, विदेशियों | 
| के पेरा के नीचे कुचला हुआ भारत, wit भी ऊंचे. को शिर | 
' | उठा रहा है तो स्त्रियों के एक पतीत्व रूपी अलौकिक धर्म | 
| से उठा रहा है, पातिव्रत धर्म की शक्ति मामूली शक्ति नहीं-इस 
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| संसार को अचंभे में डाल दिया आज सुधारक लोग उसी || 
तुम्हारे प्राण प्यारे धर्म को पैरों से कुचल कर व्यभिचार को |. 


ee ee eee PES 


| के वदले बराबर के पेसे मत खरीदो, कीमती जवाहिरात देकर | zm 
_ | उनके बदले तुल्य तोल में कौड़ियां लेने का इरादा मत करो | 


| दिन संग्राम हो चुका था, इसी रात्रि को दुर्योधन शिविर से | 


` | दिन है मेरा और भीम का गदा युद्ध होगा उसमे भीम सुभे | | 
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शक्ति के आगे समस्त शक्तियो को शिर झुका देना पड़ता है, 
इसकी पुष्टि में हम आपके श्रागे एक इतिहास रखते हैं। 

पवित्र भारत म॑ महाभारत का संग्राम चल रहा था सन्नह | 


| चल अपनी माता गांधारी के पास आया, माता के चरण छुए | | 

णाम किया, माता ने आशीर्वाद्‌ दिया। गांधारी ने पूछा कि | 
बेटा दुर्योधन है? दुर्योधन ने कहा माता हां ! गांधारी ने प्रश्न | 
| किया बेटा कैसे झाया? दुर्योधन बोल उठा कि जननि ! में | 
अंतिम प्रणाम करने आया हूँ, कल महाभारत का अउारवां | - 


| मार लेगा, मैंने यह उचित समभा कि मरने से पहिले एकबार | | 
| माता को और प्रणाम कर लूं। 

` गांधारी ने पूछा भीष्म कहां हैं ? दुर्योधन ने उत्तर द्या 
कि घायल होकर शर शय्या पर पड़े हें । गांधारी ने फिर प्रक्ष 
` किया द्रोणाचाय, कण, शल्य, दुःशासन प्रभृति वीर क्या कर 
रहे हैं? दुर्योधन ने कहा कि माता ये सब लोग दिव्य. पराक्रम 
| दिखला कर चीर गति को चले गये । गांधारी ने समझ लिया 
कि समस्त सेना मरगई अब दुर्योधन का कोई रक्षक नहीं है यह 
समक गांधारी बोली कि बेटा ! में तुझे जीवत रहने का एक 
|| उपाय बतलाती हूं, यदि तुम उस उपाय को करोगे तो फिर 
मर न सकोगे। उपाय यह है कि महाराज युधिष्ठिर प्रबल | 
घार्मिक और दयालु हैं, यदि तुम उनके पास जाकर श्रपने बचने. 
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को प्रार्थना करो वें तुम्हे. अवश्यही ARITI बतलाचेगे। f 
॥ दुर्योधन मरने से डर रहा था उसने .माता की आज्ञा को | 
॥ स्वीकार किया और तत्काल युधिष्ठिर के प्रास पहुँच उनके । 
` | चरणों मे गिर गया । राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन को उठा कर | 
| छाती से लगाया और दो. चार खरी खोटी सुनाई कि तुमको | 
| इतना नहीं मालूम । वेदोक्तविधि से तुम्हारे मस्तक पर राज. ] | 
^ rers हुआ हे और तुम हमारे चरणों पर गिरते हो?राजतिलक. |. 

पाकर मनुष्य सोधारण नहीं रहता उसमें देवशक्तियां आजाती | 
- || हैं, चह ब्राह्मणों को छोड़कर अन्यके चरणोमें नहों गिर सकता, | 
| तुमते चुरा किया, तुम घबरा गये, अच्छा बोलो कया चाहते हो? i 
दुर्योधन ने कहा कि कल भीमसेन के साथ मेरा संग्राम होगा | 
और यह निम्चयद कि भोमसेन सुरे मार लेगा, Fara सेबा | 
में आया हूँ, मृत्यु से बचने का काई उपाय बतलाइये ? . ! 


MF n PIA Pn PA PIA 


E A इसका नाम है धर्म । ज्ञिख दुर्योधन ते जहरमिश्चित लड्डू | ; 
f खलाकर सीम का गंगा मे : TR INO 
oor Ha गंगा मा द्यि आर जिस दुर्योधन ने | | 
`| पारडवो को फूंकने के लिये लाखा मण्डल में आगं लगा दी, | 

E ‘ree S ' “ah B 

| जिस दुर्योधन ने जुये में कपट करके sated हार बतलादी, | 


1 faa दुयोधन ने भरी सभा में द्रौपदी को.नझ करना चाहा | 
| जिसके उत्पात से बारह बरस का वनधास और एक वर्ष का | 


Oei rese 
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युधिष्ठिर बोले दुर्योधन ! तुम जानते हो कि तुम्हारी | 
माता गाँधारी सच्ची पतिव्रता है। विवाह के समय आप को | 
` माता ने देखा कि मेरे पति अंधे हैं । विचार किया जब मेरे | 
| पति संसारके किसी पदार्थको नहीं देखते तो फिर मेरा भी कोई | 
॥ सत्व नहीं कि में संसार के पदार्थों को देखूं । यह समझ कर | 
तुम्हारी माता ने अपने नेत्रा पर पट्टी बांध ली आज तक वह | 
| पट्टी ज्यों की त्यौ बंधी है। इस उच्च श्रेणी की पतिव्रता स्त्रियों | 
| में अलौकिक शक्ति होती है, यह हमने व्यास जी से सुना है। | 
| यदि तुम सर्वथा नझ हो कर अपनी माता के सामने चले | 
| जाओ और वह पक दृष्टि से तुमको देखले तो तुम्हारा शरीर | 
| वज्ञ से भी मजवूत.हो जावेगा | एक भीम की फथा कौन कहे | 
| सहस्रौ भीम भी तुमको युद्ध में नहीं मार सकेंगे । 
| युधिष्ठिर के इस कथन को सुन और युधिष्ठिर को प्रणाम . 
| कर दुर्योधन माता के समीप चल दिया, रास्ते में 'कालिया? | 
A मिल गये, कालिया ने पूछा कि राजन्‌ ! कहां गये थे? दुयो- | 
| घन ने उत्तर दिया युधिष्ठिरं से मिलने गया था । अनुमान | 
| किया कि युधिष्ठिर ने कुछ न कुछ काम अवश्य ही बिगाड़ा | 
| होगा यह सम कर काळिया बोले तुमको मालूम है मरते || 
| हुये द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को शाप दे गये है कि “विकलो भव 
धर्मज्ञ, ` युधिष्ठिर तू पागल हो जायगा | अब तीन दिन से 
| युधिष्टिर पागल होगया । जो जी मे आता है वक्ता रहता है. 
| तुमसे तो कुछ नहीं कहा ? बतलाइये तो क्या क्या बातें दुई ! | 
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- FL १०२ |. SUMUS यक मायी NII 
दुर्योधन बोला सुफसे यह कद्दा है कि तुम अपनी माता के 
सामने नग्न होकर चले जाओ, यदि तुम्हारी माता एक इष्टि | 
| से तुम्हें देख दे तो तुम्हारा शरीर IH का होजाय और फिर | 
d तुम शत्रु के मारे न मरो । | | 
इसको सुन कर कालिया बोले अरे राम राम | दुश्मन पा- | 
- | गल होने पर भी शत्रुता ही-करता रहता हे, कैसी वेइज्जती | 
L| करना चाहता है, भला इतना बड़ा लड़कों फा बाप दुर्याघन! तू | 
| जननो के सामने नझ होकर कैसे जा सकेगा ? बस युधिष्ठिर | 
को तो तुम्हारी चेइजती से फाम है, सच तो बतलाइये कि यह | 
दुष्ट व्यवहार तुस्हारी समझ में आगया ? दुर्योधन ने कहा | 
हमारी समक में नहीं आया, इससे चे इज्ञती बहुत है किन्तु | 
राजा युधिष्ठिर सच बोला करता है संभव दै उसकी यह भी | 
वात सत्य El, इसको मानकर हमारी इच्छा हे कि हम माता | 
| के सामने-नझ होकर पहुँच जावं। कृष्ण बोले एंक काम करो | 
फूलों के गज़रों का जांधिया वना और ga स्थान को cin | | 
तुम माता के सामने चले जाओ, अब कैसे बेइज्जती होगी ? | 
दुर्योधन बहुत अच्छा कद्द कर चल दिया। = 
' | माता के स्थान पर पहुँच फूलों से गुह्मम्थान का ढाँक | 
ae माता के सामने गया और युधिष्ठिर का समस्त कथन सुना | 
दिया, सुन कर माता ने कहा कि 7 `. । 
o यथावद्त्त्वां किल घमराज- ˆ 
2 e स्तथव SUN समागतः fag 1 
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बेटा ! राजा युधिष्ठिर ने तुमसे जैसे कहा “wat तुम वैसे | 


| और पक दृष्टि से दुर्योधन को देख फिर पट्टी st asta बांध ||. 
॥ लिया, कुछ बिचार कर बोली कि- | 
| सागे त्वया सस्मिलतो$ धनाकि- 
कृष्ण: fag वचनं वदस्व | | 
| क्या रास्ते मे कृष्ण मिल गये थे और उन्होंने तुझसे FAT. 
| कहा ? इस कथन को खुन कर दुयोधन चकित होगया झर | 
. | विचार करने लगा कि कृष्ण के मिलने का ज्ञान माताको केसे | 
: डुआ,बिचारके पश्चात्‌ दुर्योधनने माता से कृष्णका मिलना बत- || 
| लाया ओर साथ ही साथ यह भी प्रश्न किया कि कृष्ण के मि- |o 
| लने का ज्ञान आपको केसे हुआ ? इस प्रश्न को सुत ux] 
ः | गांधारी बोली कि- | | 
| योगेन शक्तिः प्रभवेन्नराणां । 
` पातिब्रतेनापि कुलाङ्गनानास्‌ ॥ 
| जो शक्ति मनुष्यो को योग द्वारा प्राप्त होती है. वंही शक्ति | | 
| कुलाङ्गना को पातिब्रत धर्म से मिलती है । मैंने दिव्य दृष्टि | 
| से ऊष्ण का मिलना जान लिया, तेरा और तो समस्त शरोर | 
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.चञ्रसे भी मजबूतहों गया किन्तु जितने शरीर पर तुमने qst | 
| के गजरे लगाये हैं । यह कच्चा रह गया; यदि यहां पर शस्त्र | 
लगेगा तो तुम मर जावोगे। कृष्णं ने तुम्दारे मरने के हेतु से | 
ही शुह्ाङ्गो पर मेरी इष्टि का अबरोध करा दिया । इंसको | 
' सुन कर दुर्योधन बोला कि मातः ! अब मैं संबंधा नझ छुआ | 
जाता हूँ आप समस्त शरीर पर दृष्टि डाल दं | 
` मताने दुर्योधन से कहा कि बच्चा | अब वह भव्य शक्ति | 
) - | ज्ञाती रही अब दृष्टि मे इतना महत्व नहीं रहा कि उसके पात | 
P- से मनुष्य शरीर वञ्च सम हो उठे। दुर्याधन चुप रह गया | 
| किन्तु गांधारी को कृष्ण पर क्रोध आया और शाप देने को | 
2 तैयार हो गई, कचि लिखता है कि... - | 
| Wed वदन्ती भुवन दहन्तो, 
Tafa तोयं किल सव्यपाणौ । 


कृष्ण त्वया मे निहिताश्न gan- 4 

| : नयन्तु ते यादवयूयसंघाः ॥ | i 
“4 E ` इस प्रकार बात करती हुई मानो समस्त भुवन को भस्म | | 
| कर देगी, क्रोध युक्त गांधारी ने सब्य हाथ मे जल लेकर कृष्ण | 


To 


साधारण पुरुष को नहीं हुआ, यह उस. 
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` ` || भगवान कृष्ण को हुआ है जिसके रोम रोम में कोटि कोटि | i 


| ब्रह्माण्ड घमते हैं । कवि लिखता है कि. 
| शने कब्रह्माएडविसगकर्ता 
हर्तापि भर्ता च तथेव qum | 
अस्यास्तु शाप पतिदेवताया, 
न चान्यया कतु सधीश्वरोऽक्ष्त्‌ १ 
॥ भगवान्‌ कोटि कोरि ब्र्माण्डौ को रचते हैं तथा उनकी | 
| पालना करते हुये संहार कर देते हैं उनमे समस्त शक्तियां | ` 


| विद्यमान रहते gU भी यह शक्ति न हुई कि गांधारी के शाप i 
| को हठा कर अपने यादव वंश को बचा लेते--यह है पातित्रत | 


_ - | धर्म का गौरव । 


| पक तरफ वेद-धर्मशासत्र, पुराण-इतिहास तुमको यह | 
| शिक्षा देते हैं कि स्त्रियों की रक्षा करो, पवित्र शिक्षा द्वारा 
| जाने हुए धर्माचुष्ठान से उनको पतिव्रता बनाओ-तो दूसरी 
| तरफ नर पशु सुधारक वेदो का गला घोट, धर्मशास्त्र का | 
| कन्यूमर निकाल, इतिहास, पुराण को कुचल तुमको यह सम- | 
`| भाते हैं कि समस्त संस्कृत साहित्य मे स्त्रियोंके लिये योरुप की | 
A भाँति व्यभिचार ही मोक्षदाता कहा गया है । हमने दोनो पक्षां 
"के भाव आपके आरे रख दिये आप जिस पक्ष को कल्याण 
| कारक समभ उसी का अवलम्बन करे इतना कहते हुय आज. 
“gH अपने इस व्याख्यान को यहां पर ही समाप्त करते हुये | 
झाप से प्रार्थना करते हैं कि एक वार बालिये प्रभु कष्णचन्द्र 
भगवान्‌ की जय | हरिः Uo शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः 1 
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We विवेचन । 
Seas Mabe ead MSI eas 
यं योगिनो योगबलेन साध्य, 
कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति । 
अतः म्रमाणेन सुसिद्विदोऽस्तु, 
तसेकद्न्तं शरणं AMA: ॥९॥ 
गिरीशं गणेशं गले नीलवण, 
` गवेन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपस्‌ | 
भवं भास्कर भस्मना भुषिताङ्ग', 
भवानीकलचं भजे GAFAR ॥२॥ | 
ननीय सभापति | एवं पूज्य विद्वन्मण्डलि !! | 
. तथा आदरणीय संदुगृहस्थ qa Ill | 
मनुष्य के खरूप की रक्षा और सुख शांति | , 
एवं मोक्ष की प्राप्ति ये समस्त लाभ धर्मा: . 
SUM से होते हैं। मनुष्य का कतव्य है | 
कि सुख, प्रतिष्ठा, राज्य, उन्नति प्रमृति | 
किसी लोम से भी घर्म मे शिथिलता न | 
ने पर फिर वह शिथिलता | 
| नहीँ संमलंती घरन्‌ शिथिलता में शिथिलता आकर 
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| धर्म से पतन हो ज्ञाता है। जरा सा चूकने पर कुछ का कुछ 
| हो जाता है इसके दो-तीन दृष्टान्त आपके आगे रख में अपने | 
| व्याख्यान का आरंभ करूंगा | | 
| प्रथम दृष्टान्त यह है कि परु बार एक पुरुष कुछ बीमार | 
| था. उसने पक चैद्य के पास आकर अपमा इलाज पूछा, चैद्यः | 
राज ने कहा कि तुम प्रथम जाच लो तब हम तुम्हारी दवा | 
करेगे | TBA की दवा देकर वैद्यराज ने कहा कि खिचड़ी | 
| खांना | यह मजुष्य सूख था,इसने कहा वैद्यराज | आपने खाने | 
| को क्या बतलाया ? वैद्यराज ने कहा 'खिचड़ी? | यह जान वह 
| बीमार पुरुष चेद्यराज को प्रणाम कर अपने घर चल दिया, | 
| लेकिन थोड़ी दूर चल कर खिचड़ी भूल गया फिर लौट कर |. 


I 


| वेद्यराजसे पूछा वैद्यराज | आपने खाने. को हमे क्या बतलाया | 
| था! वैद्यराज बोले 'खिचडी? । अब यह पुरुष खिचड़ी शब्द | 
| को रटता हुआ घर को चल दिया और शीघ्र शीघ्र खिचड़ी | 
-] खिचडी कहते जा रहा था परन्तु शीघ्र ata खिचड़ी खिचड़ी | 
| कहने मे वह पुरुष खिचडी के स्थान A खाचिडी ve लगा। | 
| यह खाचिडी खाचिडी teat हुआ जा रहा था कि मागं मे | 
| एक कास्तकार ने जो अपने खेत से चिड़ियां उड़ा रहा था इस | | 
| के सुख से खाचिडी खाचिड़ी शब्द सुन इंसे खूब पीटा और | | 
. . | कहां कि मैं तो चिड़िया उडा रहा इं और तू कहता है खाचि- | 

- | डी खाचिडी ? इसने कहा तो फिरक्या कहें ! कास्तकार बोला | , 
`. | कहो डडचिडी उड़चिडी। अब यह पुरुष उडचिडी उड्चिडी | 
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१०८ ] . व्याख्यान-द्विकर। | 
रडता हुआ आगेको चला, कुछ दूर पर एक बहेलिया'जिड़ियाँ i 
पकड़ रहा था ! यह पुरुष उधर ही से -डड्चिडी- उड्चिड्ी 
कहता हुआ जा निकला | बहेलिया ने क्रोध में आकर - कहा | 
देखो तो इस बदमाश को, हम तो THES रहे हैं और मुश्किल से पळ 
एक fafaa पकड़े मिलती है पर यह कहता है किउडचिडी ||. 
उड्चिडी | उसने भी इसे खूब पीटा, इसने रोते रोम बहेलिया. 
से पूछा कि भाई, फिर क्या कहे ? बहेलिये ने बतलाया कि | 
| कहो आबत जाव फंस फंस: जाव आबत ज्ञाव फंस फंस जाच, | 
| | अब यही रखते हुये यह पुरुष झागे चल्ला, एक स्थान मे. चोर | 
चोरी कर रहे थे इतने में यह जा निकला और यह Tar था कि 1 
आत्रत.जाच.फस फंस जाव, आवत जाव. फंस फंस -जाच | | 
E चोरों ने कहा यह बडा पाजी है, देखो हम लोगों ने -तो बडी | 

| | कृठिनता से संघ लगा पाई है और यह कहता है. झवत ma | 
| फेश फस जाव, आबत जाब फंस फंस जाव । उन्हा ने इसे | 
| चहत पीरा यह बिचारा फिर रोने लगा. और चोरों से -पूछा ! 
|| अच्छा अथ हम क्या कहें ! चोरोने कहा ले ले जाच धरि: घरि | 

12 S लेले जाव धरि धरि आव । अब इसेही रडता. amag | 
| पुरुष आगे चल्ला तो चार मनुष्य एक मुर्दा लियेळुये जा रहे थे: यह. | 
3 “अपनी ध्वनि रट रहा था कि ले लै जाच घरि धरि. आव: ले ले |... 
EB e | tener सुनते हो उन चारों पुरुषों ने” 
MM eem tiom धर | नार होगया शर तू कहता है कि लै-लै.जाब घरि | 


. 
-—————— A — i n — — ám —ÓMM— Dem KU QN 
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| aft आव, ले ले जाव घरि धरि अव | इस पुरुष ने राते हुये | 


उन चारों से पूछा तो महाराज, फिर' हम कया कहे! उन्हाने | 


| कहा कि तुम कहा राम करै ऐसा दिन कबहुँ न होय, राम करै | 
| ऐसा दिन nega होय, अब यही ररते हुये यह पकं xum | 
| प्राम से जा निकला, वहां तमाम उम्र में राजा साहब'के पहिले |. 
| ही लड़का हुआ था जिसकी प्रसन्नता में कहीं बाजे बज रहे थे, | 
| कहीं iga तोपे छूट रहो थो, कहीं यज्ञ-होम हो रहे थे ऐसे | 


समय में यह पुरुष यह कहते हुये कि 'राम करै ऐसा: दिन | 


| mug न होय? राम करै ऐसा दिन कहुँ न होय, निकला और | 
| यह शब्द राज के कान तक TEA UST साहब ने इस की ४ 
| हड्डी agt ढोली करवा दी और कहा कां रे मक्कार, तमाम उम्र | 
| में हमार लड़का हुआ, तमाम Tia प्रसन्नता मनाचे और तू | 
| कहता है कि राम करे ऐसा दिन कबहु न होय? इल पुरुष ने | 
| राते हुये फिर राजासे पूछा ALS! महाराज,तो हम कया कहें! d. 
| राज्ञा साइबने बतलाया कि रपम करै ऐसा दिन नित उठ होय, | 
| राम करै ऐसा दिन नित उठ होय | अब इसीको ररते हुये यह | 
i पुरुष चला कि एक गांव से आग लगी gi थी, गाँव वाले । 
| सभी बिचारे आपत्ति में-थे यह पुरुष यह कहते हुये कि रास | 
| करे ऐसा दिन नित उंट होय राम करे ऐसा दिन नित उठ j 


| होय, जा निकला, लोगों ने इसे. खूब मारा | इस प्रकार जहाँ D 


j 3TH गया वहां इसकी दुर्दशा gil 


दृष्टान्त mais है परन्तु भाव अच्छा हे यदि यह पुरुष | 
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| ११० ] eR व्याख्यान-द्वाकरः। | 
LOK C ees 


“खिचड़ी” को याद रखता तो श्रांपत्ति में न पड़ता | जिस | 

प्रकार अपने ध्येय पदार्थ खिचडी को भूल कर संकट भोगना | 
| पड़ा इसी प्रकार ध्येय “धर्म के लक्ष्य” को भूल कर मचुण्य | 

आपत्ति में पड जाते हैं | इस विषय में योगिराज भतृहरि ने | 

गंगा का उदाहरण दिया है । गंगा अपने स्थान से च्युत हुई | 
| इसका विवेचन यह 8 | 


'प्रधोधो गाङ्गयं पदर 
सुपगतांस्तोकसथवा 7 | 
विवेकभ्रष्टानां भवति | 
s विनिपातः vaga: ॥ | 
- गंगा-खग से गिर कर शंकर की जटा में आई, agi भी न | 
रह सको, फिर पतन हुआ हिमालय पवत पर गिरी हिमालय | 
पवत से गिर कर पृथ्वी पर आई यहां भी नहीं suc सकी | 
गिरती गिरती समुद्र में पहुँची वहां पर अपने नाम और रूप. 


E 


OW अस्तित्व मिटाकर समुद्र बन गई | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS oe 


शिरः शावः स्वर्गात्पतति, | 

शिरसस्तत्क्षितिधरस्‌ । | 

B ` महोधादुत्त ज्ञादवनि- - | 
meagre जलधिस्‌ ॥ . | 
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विधवाचविवाहनिणंय-। [ १११ ] 


ON “०४९ ९०९५९ ९० ITVS SOP 


ra SI 


| फिर वह भावुक नहीं रहती. उसका गिरना बराबर आरंभ 
| रहता है और अन्त मे गंगा की भांति अपने नाम तथा 
रूपको मिटाकर किसी अन्य जातिके साँचेमे ढल जाती है । 
कुछ दिन की बात है ato दयानन्द जी ने हिन्दुओं के वेद 
को नवोन साचेम ढाला, इन सिद्धान्ता के मानने के लिये कुछ 
| ager समुदाय तैयार gum, यह प्रथम पतन है | इस मनुष्य 
समुदाय का नाम स्वामी जी ने “आर्यसमाज” रखा किन्तु 
| स्वामी जी ने कई एक विषय वेदों के अपने ग्रंथो में ज्यों के 
| edt wea जैले “विधवा चिचाइ का खण्डन” स्वर्गीय ga- 
| armi का मानना, fasit का उपनयन कर आचाय कुळ में 
| वेद पढ़ाना, gat को विना उपनयन गुरूकुल भेज चेद का 
| मंत्र भाग छोड़ अन्य ग्रंथ पढ़ाना, मुसलमान, ईसाई, संगी, 
| चमार के भोजन का निषेध, -ईश्वर की नित्य परिक्रमा और 
| मृतक पितरों का ाद्ध तर्पण, नित्य वेदाध्ययन, झसत्य का 
| त्याग | खामी जी के ये सिद्धान्त आर्यसमाज मानती रही 
| किन्तु पतन आरंभ हो गया था अतपच फिर पतन हुंआ और 
| डपरोक्त सिद्धान्त आयंसमाज ने छोड़ दिये। पतन बराबर 
जारी रहेगा तथा अन्त में आर्यसमाज ईसाई सांचे मे ढलकर 
अपने नाम और रूप को खोदेगी | 
` दब शेष हिन्दुओं का भी पतन आरंभ हुआ है.। यद्यपि 
| खान पान, जाति भेद मे गडूम गड्डा करने का व्यवहार भी 
| पतित का लक्षण है किन्तु द्विजां मे विधवा विवाह चलाना 


231 
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ga कर fag उठते थे और गालियाँ देने लगते थे, आज वे 
ही विधवा विवाह का “भ्रोगणेशायनमः” कर रहे हैं । इन्हीं | 
द्विजौ मे कुछ age ऐसे भी हो गये हैं जो विधवा विवाह | 
रूपी व्यभिचारो वेदिक धर्म बताने के लिये gen लिखते | 
) ॥ हैं। उन्हा मे से पं० चदरीदत्त जी जोशी हैं । आपका कथन है | 
| | कि चोमे विघवा विवाह मौजूद है, इसकी पुष्टि मे जोशी जी | 
` | पक मंत्र देते हैं बह यह है। 


इसा नारीरविधरवाः' सुपत्नी 


राझुनेनं Barat संविशन्तु । 
अ्नश्रवोऽनसीवाः सुरत्ना 
आरोहन्तु जनयो थोनिमग्र । 
ऋग्वेद ७। ६।२७ | 
इस मंत्रका सायण भाष्य यह है। ( अविधचाः-जीवतभ- | 
| den ) जीता है पति जिनका [ सुपत्नीः-शोभनपतिकाः ] ||. 
| सुन्दर है ,पत्रि जिनका | इमा नारीः~एता नायः) ये स्त्रियां | 


E [ आञ्जनेन-सचतोञ्जन साधनेन ] अंजन साधन से [ सर्पिषा | 
aa घुतेनाक्तनेत्राः सत्यः ] राखो मे घत लगाकर [ संचिशन्तु | 


| ग्रहान्मविशन्तु ] घरों में प्रवेश करे [ तथा sera: अभ्र व- | 
जिताः] mig रदित [ अनमीयाः -अमीचा रोगस्तद्वर्जिता | 
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विधवाविदवाहनिर्णय n = [ ३२३] 


rr n t I I mn n mn n m rn n PP IPSIS IPSIS ANAA RIALS PS PS III n m NN 


| मानसदुःखरहिता इत्यथेः ] शरीर के दुःख और मानसिक | 
॥ क्लेश रहित [ सुरलाः-रत्नेरलंछताः ] रलोसे अलंकृत [ जनयः 
जनयन्त्यपत्यमिति sta] संतानोत्पन्न करने वाली fai | 
| [ अग्रेसचेषां-प्रथमंत एव ] सबसे पहिले | योनिम-ग्रहम्‌ ] | 
| घरमं [ आरोहन्तु आगच्छन्तु] आवं । $ 
| वेद मंत्र और सायण भाष्य हमने दोनों ही सुना दिये, न | 
॥ तों मंत्र के अक्षरों म॑ चिधचाविचांह है और न वेद भाष्यकार | 
| सायण ने ही यह लिखा है. कि इस मंत्र मे विधवाविवाह है । इस | 
| मंत्रका अभिप्राय तो यह है कि स्त्रियां वस्त्र आभूषणों ले विभूषित 
| होकर आनन्द से रहे । जोशी जी को भी इस मंत्र में विधवा | 
| विवाह न मिला, मंत्र के टटोलने पर भी जब मंत्र से विधवा 
विवाह न निकला तब जोशी जी ने विधवाविवाह सिद्ध करने 
के लिये अनुमानका घोड़ा दौड़ाया जोशीजी का अनुमान यह है । 
“पुरुषौ की अपेक्षा स्त्रियों का हृदय कोमल होता है उन 
पर शोक या हर्ष का प्रभाव अधिक और शीघ्र पड़ता B उससे 
बचाने के लिये हो उन्हे शोक और विलाप से. राका गया है | 
इस मंत्र में जो खनियो के विशेषण दिये गये हैं उनसे यह सिद्ध 
होता है कि उस समय का पुरुष समाज इनको इस भयानक 
| दशा में जिसमे mama लाखो बाल विधवाय अपना दुःख- 
भय जीवन व्यतीत करती हैं देखना पसन्द नहीं करता था” | 
भाव जोशी जी का यह है कि फोरन विधवाविवाह कर 


देते थे, जोशी जी का यह अनुमान वसा ही है जैसा सभा में 
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व्याख्यान-दिंवाकर | 
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[ ११७ ] SUMUS ! 
। हुये दुयोधन ने स्थल में जल का और जल मे E 
का अनुमान करके गहरी चोट खाई और कपड़े भिगो डाले थ | 
या at कहिये कि जोशी. जी का अनुमान लालबुककरड़ से | 
कम नहीं | | 
एक qiu लालबुभकऊंड रहते थे एक दिन वे अपने | 
| agaa शिष्यो को साथ लेकर किसी अन्य गाँवको चले चलते | 
| चलते रास्ते में एक गांव आया उस गांव के किनारे परः ऊख | 
| से रस निकालने का एक पत्त्वर का कोल्ह पड़ा था; इन - लोगों | 
) | ने कोल्ह न कमी देखा था थोर न सुना थां। उसको देखकर | 
८ ये चकित हो गये और विचार करन लगे कि यह क्‍या है! | 
2 * बहुत विचारा किन्तु बुद्धि ने काम नं दिया अन्त में ws । 
| लाल grave से प्रश्न किया गुर जी महाराज ! यह क्या है? | 
गुरूजी ने भी कभी कोल्ह नहीं देखा था अनुमान दोड़ाने लगे | 
कि यह हे तो क्या है £ थोड़ी देर म॑ अचुमांन ने सफंल मनोरथ । 
कर दिया । गुरू ज्ञी तत्काल बाल उठे- | 
__ लाल बुसक्ढ़ बूक कर, और मत वूझो ज्ञांनी.। 
आसमान से हूट पड़ी, खुदा की सुरमादानी ॥ - - 1 
| गुरूजी समभत हैं।कि जैसे तुम आँखोंमे लगाने के लिये सुर | 
` | मा सुरमेदानी में रखते हो इसी प्रकार आसमान में रहने बाला | . 
Just 'खुरमेदानी रखता है; उसी का नीचें-का भाग यह | 
gum जमीन पर गिर पंडा | सब कहने लगे बाह शुरूजी बाह, 
अच्छा बतलाया । वल जोशी जी का अचुमान इस agi से. 
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कुछ कम नहां है वेद कहता है स्त्रियों को सत्कार से खुश 
| रखो जोशी जी अनुमान करते हैं कि विधवा हो जाने पर |. 
| दूसरा विवाह कर देते थे । झगडू घोबी ने एक और ही अ- 
| sara लगाया बह कहता है कि साधारण मनुष्य ferit को | 
| इस प्रकार के कपड़े और आभूषण दे .नहीं सकता था अतएव | 
| अनुमान है कि एंक स्त्री बीस वित्राह कर .लेती थी तंब उसे | 
| उत्तमोत्तम वस्त्र तथा रल जटित आभूषण मिल जाते थे | 
| यही चेद्‌ मंत्र का भाव है । 
| बुद्ध कास्तकार कदता है हमको तो यह अजुमान होता ह| 
| क्रि पुराने जमाने: में स्त्रियां तो घर में धसी रहती थीं और. 
| मनुष्य जंगलमे पहुँच हल जोतंने आदि का कांम करते थे बलं | 
| इस वेद्‌ मंत्र में परदे का वर्णन हे | 


चिधवाविचाहनिणय | 


i 
| 
| 


तुल्ली du कहता है हमारा दूसरा अनुमान है यह मंत्र | 
॥ उस समय की दशा कहता है जव गर्मी के दिनों में रात को 
| चोर आ जाया करते थे । जेवर और कपड़े वाली युवा औरतों | 
| को मकान में धंसाओ चे भीतर की सांकल लगा लेगी ot | 
| तुम बाहर चोरों EDT । | 
विश्वम्भर ब्राह्मण बोल उठा हमारे अनुमान में तो यह | _ 
| आया कि उत्तम कपड़े और जेवर बाली जवान स्त्रियों को | 
| मकान में थंसाओ और किसी प्रकार का दुःख न दो तथा | 
| मकान के दरवाजे तुम eal बना भोजन तैयार करो औरत 
। भोजन बनाचेंगी तो उनको Tes होगा | 
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हमने झडू “बुद्ध, dedi -विश्वःरः से कहा कि तुम्हारा | 
अनुमान विल्कुल गलत, उन्होने कहा क्यों ! वे इन्साफो m 
| करते हो ? हमारा sara गलत और जोशी जी का सही ! | 
| यह हम नहीं मानेंगे । या तो सबके अनुमान गलत-नहीं तो | 
सबके सही | ; - 
| जब जोशी जी वेद से विघवाविवाह सिद्ध नहीं कर पाये | 
— , तब पाश्चात्य शिक्षासे शिक्षित दिमाग का अनुमान उठा लिया | 
) B और वह भीं खर्चथा झूठा । जोशीजी | उस जमाने मे अंग्रेजी | 
| नहीं थी धर्म को छोड़कर कोई जीवित रहना भी नहीं चाहता | 
| था, उस समय के अनुमान से काम लेते | आपने अच्छा | 
अनुमान लिया वेद्‌ का मंत्र और वाइविल का अनुमान | इस | 
मंत्र का स्पष्टो करण करते हुये मनुमी fateh | 
पितृभिभ्रतृभिश्चेताः पतिभिदंवरेैस्तया । - | 
“gear भूषयितव्यारच बहुकल्याणामीपसुभिः॥३३॥ | 
(ete T MR १ 
यच नायस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तच देवताः । 
| a 
TAATE न पूज्यन्ते सर्वास्तचाफला: क्रिया:1५६॥ 
| | AUS Re 21 f 
कल्याण की इच्छा रखने चाले पिता भ्राता पति देवर स्त्रियों | 
E आभूषण ओर seit से विभूषित कर सत्कार से र ॥५५॥ | 
Eee होता हे उस घर में देवता विहार | 
OE कह किया मे देवता विहार | 
हैं और जहां ferdi का सत्कार नहीं होता चहाँ ana | 
SES वहां समस्त 
p» निष्फल हो जाती हैं ॥५६॥ 
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मचुज्ञी ने इमा नारी? इस मंत्र का यह स्पष्टी करण किया 
| हे हमे विश्वास है कि जोशी जी तथा सुधारक लोग मछुका 
अनादर करके फर्जी जोशी जी के दूषित अजमान को हा सत्य 
मानेंगे अतएव अब हम जोशी जी की ऐसी नश पकडते हैं कि 
जिससे जोशी जी और खुघारकों की चींचपड ही बन्द ANT 

`मा नारी? इस मंत्र में जो स्त्रियों का अञ्जन लगाता और 
उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहिनना कहा गया है वह जीवित 
| पतिचाली स्त्रियों. का कहा गया है । इसमे सबूत यह है कि मंत्र 
| में “अविघदाः» पदं पड़ा है। अधिधचा? एद्‌ का आ जाना 
| सिद्ध करता है कि इस मंत्र मे कहा हुआ आचरण सघवा 
| ferit का ही होसकता है चिधवाओं का नहो हो सकता। चंद्‌ 
| | ने सधवाओं का कर्तव्य तो बतला दिया किन्तु विधवाओं का 
| बतलाना शेष रहा, अब “इमा नारी? इसके आगे कमन ५उद्ो- 
| aind भें चेद विधवाओं के कर्तव्य को बतलाता है। चेद्‌ ने 
| «red नारी? मंत्र में बतलाया कि स्त्री पति मरने के शोकको 
| Gre आपने चाल बच्चों का पालन करे ओर ब्रह्म चय से रहे 
| उदोर्ष्य नारी? मंत्र के अर्थ का. स्पष्टी करण प्रथम व्याख्यान | 
| में हो चुक्रा है । जोशी जी का यह काय कि ‘am मंत्रको छिपा 
ता और पक को बतलाना , सधवाश्रो के कतव्य़ो को विध- 
बाओं में लगाना कौन कहता है चालबाजी नहीं है! चाल 
बाजो .पौलखी, धोखा, संसार को अंधा बनाना यह अत्याचार 


है, इतने अत्याचार करने पर भी west नहीं आती यह |. 
EEE SE 
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` | wage शाक है । कहिये ्ोताओ १ femal, sar इस मंत्र मे | 
| विधवाविवाह 8 ? 
विधवा faata की पुष्टिमे दो मंत्र और दिये जाते हैं वे ये हैं- 
| या पूव पति वित्वाथान्यं विन्दते परस्‌ ॥ | 
पञ्मौदनं च तावजं दुदातो न वि योषत:॥२०॥ | 
समानलोको भवति पुनभु वापरः पतिः । | 
योऽजं VHS दक्षिणाज्योतिषं ददाति॥२८॥ | 
- अथचं० का ०६ अनु० ३ सू० | 
| इन मंत्रों के अर्थ उपाध्याय जी:इस प्रकार लिखते हैं। जो | 
| aft पहिले पतिको पाकर उसके पीछे अन्य दूसरेको प्राप्त होती | 
| है वे दोनों पाँच भूतो को सींचने घाले ईश्वर को अपण होते | 
|| इये न अलग हो | बरावर स्थान या पदवाज्ञा होता है ga | 
Surg उस स्त्री के साथ जिसका galine हुआ है दूसरा | 
पति ,जो पांच Yat के सोंचने बाले परमात्मा को दान किया | 
| है।ज्योति जिसकी ऐसे को अर्पण करता है। | 
| इस स्थलमें: विधवाविवाह सिद्ध करनेके लिये उपाध्यायजी ने | 


| पतितःहिन्दू भी नहीं कर सकता। हिन्दू क्या, इतना अत्याचार. 
| तो वेदों पर औरंगजेब और चंगेज खाँ ने भी नहीं fear) 
- || जब हम सोचते हैं एक ब्राह्मणके द्वारा वेदा पर घोर अत्याचार | 

कैसे हुआ! तब हमको थही पता लगता है कि यह डायन. 


- . (७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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| अंग्रेजी शिक्षा का फल है। हिन्दुओ ! तुम लार्ड -मेकाले के | 
| बदकाये. हुये आज घेदों का कतल कर रहे हो, संसार में इससे | 
| अधिक बेशर्मी तुम्हारे लिये कया होगी ? E 
| _ यहां पर नसधवाके विवाह का जिक्र है और न विधवाके | 
विचाहका, तथा न इन दोनों मंओ का विधवा विवाह देवता ही | 
| है । यहां पर तो अजुवाक्‌ के आरंभ से पंत्रौदन अजयाग | 
| चल रहा है। अजयाग की विधिका ही वर्णन नहीं वरन्‌ उसकी | 
| पवित्रता का भी वर्णन है। यह याग बड़े बड़े पापियों को | 
| पवित्र करता है, यह यज्ञ पापाके प्रायश्चितके लिये किया जाता | 
| है | इस यज्ञ के करने से पापियो को सी सुख साध्य समस्त | 
| सामिग्री मिलती है इतनाही नहीं किन्तु-नरक MATA मनुष्य | 
को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। “या पूवं” इस मंत्र के पहिले | 
| के दो मंत्र सुनिये उन से यह सब स्पष्ट दो जञावेगा | | 
पञ्च रकमा. qq नवानि वसा" 
aged घेनवः कासदुचा भवन्ति | b 
योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति nau | 
ag रुक्मा ज्यो तिरस्मे Safer | 
वर्स वासांसि तन्वे भवन्ति.। 
| स्वगं लोकमञ्जते योऽजं ` 
पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति n २६ ॥ 


mad ६।३।५ 
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| ज्ञो पश्चोदन यक्ष करके स्वणं दक्षिणा देता दै उसको पांच | 
| प्रकार के सुवण, पाँच नवीन बस्न और इच्छाओं की पूर्ति | 
करने वाली पांच कामधेजु प्राप्ति होती हैं। २५। जो मनुष्य 
..| aside यज्ञ करके स्वणं को दक्षिणा देता हे उसके शरीर में | 
| सुवण की ज्याति और उसके शरीर मे अभेद वर्म (कवच ) 
` | तथा चस्न होते हैं एवं वह मनुष्य स्वगं को प्राप्त होता है। | 
- | इन दो मंत्रों ने यह xum कर दिया कि इस प्रकरण में 
` | पश्चोदन यज्ञ के महत्व का वर्णन है। इन्हीं दोनो मंत्रों के आगे | 
) | “या पूरव पति चित्वा” और इसके आगे “समान लोका | 
भवति” यह मंत्र है अव इन मंत्रों का अर्थ खुनिये । 
- जो स्री पहिले पति को प्राप्त होकर दूसरे पति को प्राप्त | 
होती है यह सत्री ओर इसका . दूसरा पति ये दोनों मिल कर | 
| यदि पञ्चौदन यांग कर तो फिर इनका वियोग नहीं होता | 
 पुनभूं ef का दूसरा पति समान लोक का जाता है यदि. वह | 
“alas यज्ञ करके छुवर्ण दक्षिणा d । | 
पश्चौदन यक्ष पाप के दूर करने के लिये है और इस यज्ञके | 
— | करनेसे पापियाँको भी स्वग की प्राप्ति alate इसको “ पञ्चरुक्मा | 
ज्यातिरस्मै” मंत्र मे स्पष्ट कर दिया deter दूसरा पति 
| ग्रहण करना पाप है, तथा पुनर्भ ar पति बनना | 
Fars लिये पाप है।ये खी पुरुष समान लोक ES 
शना ही एक सी गतिको प्राप्त होते हैं । यदि ये दोनों अज़याग | 
| करे तो इनका कभी वियोग नहीं होगा और ये दोनो ga 
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| 
| 
| ज्योति शरीर वाले; नवीन wu कलच qure को प्राप्त हो | 
| सवर्य मे'जायेगे, यह अज्जयाग का फल है। जो ये दोनों न | 
| करेगे तो इनका वियोग होगा और समान लोक होने से दोनों | 
। ही नरक में गिरंगे। वियोग होना एवं नरक में गिरना यह || . 
| उसी पाप का फल है जो स्त्री ने दूसरा पति किया है और | 
पुरुष. geni often पति बना है-यह इस प्रकरणका मतलब aly 
प्रायश्चित-पापका ही होता है | जैसे मलीन वस्त्र ही घोबो || . 

| को घुलने के लिये दिया जाता है, साफ बस्त्र कोई नहों देता | 
| क्योकि वस्त्र घुलने का फल qu कि उसमें मैल न रहे-इसी | 

| प्रकार पापों के दूर करने के - लिये धर्मशास्त्र ने प्रायश्चित्त | ( 
| बतलाये हैं । जो पवित्र है, जिसके पाप नहीं, उसके स्ये कोई || - | 
| प्रायश्चित नहीं | | 2 : 
| यदि स्त्री का दूसरा पति करना और पुरुष का पुनर्भू | 
| का पति बनना.पाप न होता di फिर पाप के दूरीकरणार्थ इन : 
| दोनों का अजयाग क्यों बतलाया जाता है तथा वेद्‌ यह wil. | 
| लिखता कि अजयाग के करने से दोनों का वियोग नहीँ होता || 
| और चे अजयाग के प्रभाव से स्वर्ग को जाते हैं? सिद्ध हो | 
| गया कि स्त्री का दूसरा पति स्वीकार करना तथा पुरुष का | 
| पुनभ स्त्री को ग्रहण करना पाप है और "E पाप प्रायश्चित्त ल्क 
| रूप पंचौदन अज्याग करने से दूर हो जाता हह. | 
जिस कर्म के ऊपर प्रायश्चित्त बतलाया गया हो उसको | c 
| कर्तव्य करने योग्य कैसे मान लिया जावेंगा| भूल से या |. 
| प्रमाद से किसी धार्मिक मजुष्य के हाथ से गो का मृत्यु हो. x 
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जिसकी भूल और प्रमाद से गौ का मृत्यु हुआ है उसके i 


| लिये जो प्रायश्चित हे उसको खुनिये 

'उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मःसं स्वान्पिवेतू । 
कृतवापो वसेद्गोष्ठे चसणा तेन संवृतः ॥१०८ 

| चतुयझ.लप््नो यादक्षारलवणं {मतस्‌ | 


` | गोसूच्रणावरेत्स्नान द्वौ भासौ निःतेन्द्रियः ४२०८ | 


_दिवानुगच्छेद्रास्तास्तु egaet एजः पिवेत्‌ 


 शुश्रवित्वा नमस्कृत्य राचौ gh wa वसेत्‌ ॥९९० | 


तिष्ठन्तोष्डभुतिष्ठ त्त. amer ष्वप्यनुद्रजेत्‌ | 


जातोरासु तथासोनो [नियतो वोतसत्हर: ॥ ११९ | 


आतुरामभिशस्तां वा चौरव्याप्रा Shaya: 


पतितां पङ्कमर्नां वा सरवोपार्योवमोद्येत्‌ ॥१९२ | 
- | उष्णे दषते शोते वा मास्ते बाति बा ye ।.| 
- || नकुर्वोतात्सनस्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः॥११३ | 
|| आत्मनो यदि वान्येषां गृहे wa sear खले | 

: अक्षयन्तों न कययेत्पिबन्तं चव ACHAT ॥१९४ - 

| अनेन विधिना सस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति । | | 

| स गोहत्याकृतं प.पंनिभिर्मासे्यपो हृति ॥९९५ 


aJo Ro RUN 
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विधवाचिवाहनि्णय | 
| उपपातक से संयुक्त गौ का मारने घाला एक मास एयंन्त 
| zat को did, सुरडन किया हुआ और गौ के चर्म. से वेष्टित 
होकर गोष्ठ में रहे | १७८ | इन्द्रियों को चश मे करता हुआ 
दो मास पर्यन्त गो सूत्र से स्नान किया करे एवं खारी लवण . 
| afta हचष्य अन्न का चौथे काळ में थे डा सोऽन किया 
करे ।१०६। दिनमे उन गायोरे पीछे चले और खुरसे ऊपरउड़ी 
| धूल को खड़ा हुआ dis एवं सेवा तय. AAA सत्कार करके 
| रात को वीरासन हो कर पदरा देवे। 120 | मत्सरदा रहित 
| नियम पूर्वक दृढ़ होकर बेठो हुई गौके पीछे वेठ जावे और 
| चलती हुईके पीछे चले तथा खड़ी gis साथ खड़ा रहे 1१ Y 
| व्याधियुक्ता एवं चोर व्याप्रादि के भयौ से आक्रान्ता और 
| गिरी तथा कोचड़' में फंसी हुई गौ .को सब उपायों से छुड़ावे 
| । ११२ । उष्णकाल, शीत, वर्षा एवं अधिक चायु के चलने ü 
| .यथा शक्ति गौ का बचाव न करके गो हत्यारा अपना बचांच | 
| न करे । ११३ | अपने चा दूसरे के घर मे चा खेत में अथवा 
| ल्ललियान मे भक्षण करती हुई गौ को और दूध पीते हुये उस 


A IPIS IIS IN m 


चाला गौ की Gat करता है वह डस गो हत्याके पाप को तीन 
| महीने में दूर कर देता है 1११५1 | 


सभी मनुष्य ae कहेगे कि प्रायश्चित्त का यह प्रयोजन नहीं हे, 
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| के बच्चे को प्रसिद्ध न करे ११४। इस विध/नसे जो गोधत्या |o 


इस प्रायश्चित्त का क्या अरिप्राय है। क्या इसका TE |. 
| मतलब है कि गो इत्या करना धर्म है ओर तुम किया करो १ | 
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से हुई गोहत्या का यह प्रायश्चित्त है। जब सभी प्रायश्चित्ते | 
| का यह मतलब है तो फिर स्त्री के दूसरे पति स्वीकार करने | 
| पर जो प्रायश्चित्तरूप पंचौदन य'ग बतलाया तो फिर दूसरा | 
| पति स्वीकार करना पाप क्‍यों नहीं ? कया स्वार्थी सुधारकों के | 
पास इसका कई उत्तर है? जिसके ऊपर प्रायश्चित्त है वह | 
| कभी धर्म हो हो नहीं सकता किन्तु जोशी जी को इस निर्णय | 
| से क्या काम ? उनका मुख्य उद्देश्य तो यह है कि हजार चाला- | 
__| किया, लक्ष पाप करने पर भी यदि धोखा देकर चिघचाविवाह | 


| किसकी ताकत है जो विधवा विवाह को रोक दे। ः 
| इसके Hac at हमको दर्जियों का दृष्टान्त याद आ गया | 
E | एक बार एक गांव मे दो दज़ियों म॑ परस्पर लड़ाई हुई, उसने. | 
. | अपनो सुई उठाई और उसने अपनी सुई उठाई । वह उसके | 
सामने सुई उठा कर कहता था कि झ्या साले नहा मानेगा ? | 
i और वद उससे कहता था क्या साले नहीं मानेगा ? इतने में | 
| पक wit अः गई भोर बोली कि परमेश्‍वर खेर करे, आज 
£ | चीरे ने शस्त्र उठाये हैं। बस आज फार्सी के विद्वान अंग्रेजी | 
E के कुछ शिक्षक जोशी जी ने SER से धर्म निर्णय का लग्गा | 

| लगाया है, वाहरे साहस | हमको कहना पड़ता:है कि. 


" मंत्र नहीं जाने विच्छ का, साँप: के विल Cm 
` कारखा तो रोते रोते, हाथों qp qu 
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- [ सिद्ध हो सकता हो तो उसकी सिद्धि अवश्य कुरना। भला | ` 
| जव जोशी ज्ञी विधवा विवाह चलाने पर कमर बांधलें तो फिर | - 


er 
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| चेद्‌ विज्ञान शून्य अंग्रेजी पढ़े हुये वेदों का अर्थ करंगे तो | 
| ऐसा ही करंगे । किसी मंत्र से विधवा चिचाह निकालंगे तो न 
| दूसरे मंत्र से बिसकुर, तीसरे से होटल भोजन, चौथे से हैट | 
| धन्य है जोशी जी को जिनको Sat में भी पाश्चात्य शिक्षा | 
| दीखती है | ~ 
| सिधत्रा वित्राह के ठेकेदार पक भो मंत्र विधवावियाह की | 
पुष्टि मे नहीं दे सके आऔरन आगे को दे सकते EO येजो कहते | 
कि sgn मंत्र विधवा fare की पुष्टि करता है सचथा | 
| ऊठ है आप दे ब चुके न तो किसी मंत्र का विधवाविवाह दे- | 
i बता है और न किसी मंत्र से विधवा विवाह ही सिद्ध होता & | 
| इनको विधवा विवाह चलाना इष्ट है इस कारण ये लोग चेद | 
|| का धोखा दे रहे हैं । इन ढपोळखंखों -की वात में आकर काई | 
A धार्मिक cra से धर्म को तिलाञ्जलि न दे नहीं तो पीछे से पछ- | 
| लाला पड़ेगा | जितने भी विधवा विवाह विधायक पुस्तकों | 
| के.लिखने चाले हैं ये समस्त बेदानमिज्ञ हैं अंग्रेजी. के विद्वान | 
| अंग्रेज़ी शिक्षाके पंजे मे पड कर भारतको योरुप और हिन्दुओं | 
| को इसाई बनाना चाहते हैं पेसे ढपोलसंखां के जाल मे | 
SARC आप अपना सवख नाश न कर | एक मनुष्य ढपोल | 
| संख के जाल में फंस गया था अन्त में उस को बड़ी भारो | _ 
हानि सहनी पड़ी, उसकी कथा इस प्रकार èl | 
पक बार पक ब्राह्मण घरसे घन की खोज मे निकले परन्तु | 
चारों ओर संसार पर्यटन कर आये कहीं पर घन का ठीक न | ' 
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लगा । अनायास एक महात्मा से इनकी मुलाकात हो गई और | 
इन्होने दण्ड प्रणाम के बाद अपनी सारी व्यवस्था कह सुनाई | 
महात्मा ने ब्राह्मण को विशेष दुखी देख पक छोटा शंख जिस | 
का नाम 'पञ्मशंलिनी' था दे दिया तथा ब्राह्मणसे बतला दिया । 
कि जब्र तुम उत्तम रीति से इसका पून कर Gal तब इससे | 
FA मांगा करो यह तुमको चार रुपंये-रोज दिया करेगी। | 
| ब्राह्मण पद्मशंखिनी ले साधु को प्रणाम कर घरको चल दिया | 
दूसरे दिन रास्ते म॑ स्नान कर ब्राह्म ने पझशंखिनीका पूजन | 
| किया, पूजन की समाप्ति मे शंखिनी से द्रव्य मांगा अपने आप | 
& | शंखिनी के नीचे चार झाये दीखने लगे, ब्राह्मण ने ले लिये। 
ब्राह्मण नित्य शंखिनी का पूजन कर अन्त $में चार रुपये पा | 
जाता था, चलते चलते एक दिन किसी गांव मे आकर कुये | 
पर स्नान किया और शंखिनी का पूजन कर उस से द्रव्य | 


Ot 


समीप में एक वेश्य की दूझांन थो, उसने सोचा कि हम सब | 
E दिन दुकान पर घरे रहते हैं तथा रुपया भी aià हैं फिर भी | 
= हम को नित्य पाँच चार आने को प्राप्ति होती है किसी प्रकार | 

em से शंखिनी ले तो चार रुपये नित्य मिलाकर ब्राह्मण | 
| कुछ जलपान करके चलने लगा, वैश्य ने पैर पकड़ लिये और | 
l : श्रौर बोला कि महाराज | आज तो मेरा घर पवित्र करना 
3 होगा, सेरे घर पर पधारिये gat सव सामान तैयार है भोजन | 

: Me m इय । रह बार बार | बनाइये: एवं प्रातःकाल उठ कर चले जाइये | RNY बार बार |. 
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मांगा, शंखिनी ने नित्य की भाँति चार.रुपये दे दिये । कुप के | ` 


Lo 


jh cd 


| 


| उसी चैश्य के यहां ठहरो, शंख की करामात दिखलाओं, लोभ 


TP" "+ - 
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| इन्कार करता था किन्तु अन्त में वेश्य को नम्नता ने विचश | 
| कर दिया, ब्राह्मण ठहर गया, भोजन बनाया खाया अर उस | 


| दिन वहां ही रद्द गया | रात्रि को सेठ जी ने वह “पह्मशंखिनी? | 
| तो पंडित जी के आसन से निकाल ली at एक छोटा सा | 
| शंख आपने घर का पंडत जी के आसन में रख दिया, इस | 
| कर्तव्य को पंडित जी ने नहीं जाना, प्रातःकाल ब्राह्मण वहां | 
| से चल दिया चार पांच कोश चल कर स्नान संध्या a 3 
| निवृत्त हो शंखिनी का पूंजन कर द्रब्य माँगने लगा, | 
| aia तक मांगा किन्तुं उसने छदाम न॑ दिया, TATA समक | 
| लिया कि साधु ने हमारे साथ घोखा- feat, फिर ब्राह्मण | 
| साधु के पास लौट आया और संमस्त समाचार कह छुनाया, | 
| साधु ने कहा कि बच्चा वह शंखिनी बनिये ने रख ली, अब 
| हम तुम्हे दूसरा शंख देते हैं। यह शंख देता तो एक कौड़ी 

| नहीं-यही कहता चला जाता है इतने रुपये तो थोड़े हैं? । तुम. 


| वश वह सेठ उस शंखिनी को तुम्हारे आसन में बाँध देगा |. 

| और इसको रखलेगा, फिर तुम सीधे घर को चले जाना तथा 

| रास्ते में न तो शंखिनी से रुपये मांगना और न किसी के यहां S 
| उहरना । ब्राह्मण ने प्रणाम किया और चल दिया। चलते २ | | 
| किर सेठ जी की दुकान के पास चाले Wu पर आया, स्नान | | 
| से निवृत्त हो शंख का पूजन कर उससे द्रव्य मांगा. कहा कि | 

| शंख देव! पाँच रुपये दो, शंख बोला दश लो, ब्राह्मण ने कहा. 
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| दश ही दो, शंख ने कहा बीस लो, ब्राह्मण बोला अच्छा घर | 
| चलकर ले लेगे। बनिये ने सोचा कि यह शंख है बढ़िया, इस 
| को लेना चाहिये | dea ने अत्यन्त नम्नता के साथ ब्राह्मण को | 
| अपने यहां रक्खा, पहिलेसे भी अधिक सुन्दर भोजन वनचाया | 
| रात्रि को वेश्य ने पंडित जी का आसन खोला, यह शंख तो | 
| निकाल लिया और इस के स्थान में 'पद्मशंखिनी? बाँध dti | 
| ब्राह्मण देवता तो प्रातःकाल चल दिये; fea निकलते ही सेठ | 
) || जी दिशा गये फिर स्नान कर शंख का gaa कियां पश्चात्‌ | 
| द्रव्य मांगने लगे | सेठ जी बोले कि शंखदेव ! पचीस रुपये दो | 
| शंख बोला पचास लो 1 वैश्य ने कहा पचास ही ems, शंख | 
| बोल उठा सौ ले लो | चैश्य जितने रुपये मांगे शंख उस से | 
E दूने बढ़ जाय, बढ़ते बहुते एक लक्ष पर नौबत suia der | 
|| Ru कि शंक्षदेव | तुम ऊपर को ही बढ़ते चले जाओगे या | 
| dbi कृपा करोगे? इस .को खुन कर शंख बोल | 


ः | वेदयुद्रा मदाचो च गता सा. पद्मशं खिनी । 
मासो ढपोलशंखोऽहं न ददासि वदामि च॥ | 
. सेठ जो! चार रुपये देने वाली पद्मशंखिनी तो ऽ | 
थब में ढपोलशंख आया है, कडा | 
पास छदाम नहीं e र a ci S = क | 
E, यह दृष्टान्त है | धर्म-अर्थ, काम-मोक्ष ये चार d : a | 
नी को तो आप अपने घर से | 


i 


| 38 एक यूपं मै दो रस्सियां बांधी जाती हैं चेले हो पक | _ 
| मनुष्य दो स्त्रियों से विवाद कंर Gad हे और जैसे पक | 
rs रखना से दो यूप नहीं dud वैसे ही एक स्त्री दो पतियों से 
[विवाह नहीं कर सकती |. | B 
|. यहां पर वेद्‌ खतः ही एक स्त्री के दो पति होने का निषेघ 
` | करता है फिर कोई भी मनुष्य यह कैसे मानले कि चेद मे| . 
| विधवा विवाह है? विधवा Aag के सर्वथा tuer को 


|| धर्म धर्म चिल्लाते हुये भी तुमको धर्म का एक अक्षर भी न | 
खिखलावेगे-इस कारण इन ढपोलसंखो से बचो नहीं तो à | 
| तुम्हारे देश और घर का सर्वस्व नाश कर qui 


विधवा विवाह निषेध। 
. चेद में विधवा विवाह की विधि नहीं चरन्‌ विधवा विवाह 


का निषेध है | आज हम निषेध विधायक धुतियो को आप के | 
| आगे रखते हैं आप-ध्यान से खुनिये कि वेद को थुतिया क्या 
| कह रही हैं | 


यदेकस्मिन्पुपे द्वे रशने परिव्ययति, 
तस्मादेको डे जाये विन्देत । 
यज्ञेकां रशनां garrett: परिव्यवति,. 
- तस्सान्ञेका gi पती विन्दते ॥ 
; `. तैत्तिरीय संहिता ६।६।४ 
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UL SONAL कय MSN 
|| छिपाने के लिये जोशी जी लिखते है कि “जैसे पुरुष पक साथ | 
| दो स्त्रियों से विवाह कर लेता है ऐसे एक सत्री एक साथ दो | 
पुरुषां से विवाह नहीं कर सकता» | क्यों जोशी जी? .यह | 
॥ गवड़ी कैसी ? आप ता “उतयत्यतयः” मंत्र पर लिख आये हैं 
|| कि ‘et दश पुरुष अन्य जाति के और एक ब्राह्मण जाति का 
| frre सकती हे तथा जब ब्राह्मण से विवाह हो जावेगा तब 
| वे अन्य जाति के दशपति छूट aay | पूंछना यह है कि चे 
\ | ज्ञा छूट जाचगे, वे जीवित हैं या सुदा ? यदि मर गये हैं तब 
) || तो व मर कर ही छूट गये फिर ब्राह्मण स विवाह. होने पर | 
|| अन्य जाति के दश पति छूट जावंगे, यह आप का लिखना 
| केसा? एक स्थान में श्राप ही एक स्त्री के एक दम ११ पति | 
| लिख दे और दूसरे स्थान में यह कह दे कि एक दम तो | E 
| स्त्री का एक ही पति होगा, यह होश का लिखना है या चहोशी DO 
का ? पूछा वेदश जोशी से जी| | | 
| यहां पर यूप का और रशनां का दृष्टान्त है | qt er | 
| रशनाओं से बंधना यज्ञ मं होता हे | एक रशना जो किसी | 
| यूप में बंध चुकी है वह यज्ञ में उच्छिष्ट समभी ज्ञाती है अत- | 
| एब वह दूसरे यूप मे नहीं बंध सकती | जब चेद ने यूप और | 
` | रशना का दृष्टान्त दिया है तथा रशना से दूसरी चार दूसरे । . 
`| यज्ञ म दूसरा यूप वंध ही नहीं सकता, फिर पति मरने पर | 
29 स्री दूसरा पति कैसे करलेगी ? इसका भी कुछ विचार किया f 
| दै! या जबद्स्ती ही लिख दिया क्रि पति के मरने पर खी | 
| विवाह कर सकती है? ` 9 
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विधवाविचाहनिर्णय | [ १३१ ] 
|. एक दी श्रुति पर निषेध की समाप्ति नहीं है ऋग्वेद का | 
| दूसरा मंत्र लिखता है कि-- | . | 
dia: अयमो विविदे गन्धर्वी विविद उत्तरः । 
| gaint wferg पतिस्तुरीयस्ते सनुष्यजा; ४४० | 
| Ago ८। ३। २७. 
प्रथम कन्या पर सोम ( चन्द्र) का अधिकार होता है, | 
|| सोम के पश्चात्‌ फिर, गंधर्च का, गंधव के पश्चात्‌ अझिदेच का | 
| फिर चतुर्थ मचुष्यपति. कन्या का होता है अर्थात्‌ तीन देवता : 
J क्रम से शरीर रक्षक होकर कन्या के अंगो को पुष्ट करते हैं | 
| फिर चतुर्थ पति चह मनुष्य संतान है जिसको कन्या. के पिता 
| ने दान करके कन्या दी है। 
इस मंत्र में वेद ने कन्याके चार पति बतलाये, तीन देवता | 
| हैं और पक मनुष्य है । चार बतलाने से अब पांचवां पति हो. 
: | ही नहीं सकता फिर चिधत्रा विवाह कैसा ? | 
| de बद्रीदेत्त जी जोशी ने इस मंत्र को उठाया ही नहीं, 
| इस मंत्र से जान चुरा गये। किन्तु कोई २ व्याकरणानभिज्ञ . 
| यह कहा करते हैं कि “मचुष्यज्ञाः” यह बहुबचन है इस लिये : 
| एक खी के कई मनुष्य पति हो सकते है । पेसा घही कहते हैं || | 
| ज्ञो शाला चुम्बक हैं ।'मचुष्यजाः बहुबचन नहों है किन्तु | 
| «sar: विड्लौजाशकी भांति एक बचन है। फिर “मचुष्यज्ञा? 
| ET “तुरीय qx यचन विशेषण है | विशेष्य आर विशेषण 8 
| सर्वदा समानाधिकरण रहता है।जब तुरीयः" पक बचन | 
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| है तब 'मनुष्पज्ञाः, का TATA वहां वतलादंग 
स्वप्न में भा कभी व्याकरण नहीं देखा | 
| उपाध्याय जी यहाँ दूसरा जाल आरंभ करते हैं, 
| खा० दयानन्द जी के सर्वथा मिथ्या अर्थ की सत्य मानकर | 
॥ बेवकूफों की आँख में घूल झक संसार के शुरु बनने को 
A gare हैं। इनका कथन है कि साम, गंधर्व, अझि ये तीना ही 
एति मनुष्य हैं और 'मञुष्यजञा, भी मनुष्य है। | 
| उपाध्याय जी-इस वात का प्रमाण नहीं दे सके कि सोम, | 
} | saa, afte ये तीनों ही ager हैं और इनका मचुष्य होना | 
© [age ेद मंत्र में लिखा दे? जब इनको सोम, गंधव, afe | 
dager होने का प्रमाण न मिला तब हुक्म लिख दिया कि | 
| ये चारों ager हैं। उपाध्याय जी अपने मनमै अपनेको ईश्वर | 
|| से भी बड़ा मान रहे हैं, ये समभते हैं कि जैसे ईश्वर की आज्ञा . 
चेद प्रमाण है उसी प्रकार संसारका हमारा यह लेखभी प्रमाण | 


| होगा क्रि “ये चारो मनुष्य हैं” ।यह उपाध्याय. जी की | 


“नास्तिकता है। उपाध्याय sit! आप किस आधार पर सोम; | 


गंधर्व, अझि का मनुष्य वतला रहे हैं आपता क्या, आपकी | 


स.त पीढ़ी भी यह सिद्ध नहीं कर सकतीं कि सोम, गन्धर्व, | 
fr, ये तीनों मनुष्य-हैं फिर आपने किस आधार पर लिखा | 
तो वही बात हुई, एक मञुष्य ने पूछा पहाड़, R और | 
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| इसी प्रकार सोम, गंधर्व झि भी मलुष्य नंहों हो and? 
| आपको उत्तर नहीं श्राता था तो चुप ही रह जाते, आपने तो 
| यहाँ लज्जा को धज्जियां spec मन माजा अर्थ कर डाला *. 
झाप umo ५० हैं अतः आप के लिये यह अयोग्य है। . ; 
यदि ऐसा होता, ये तीनों ही मनुष्य होते,तो केबल चतुथ 
को ही सनुष्यजाः क्यों लिखा जाता । जब चतुथ ATT स पैदा 
| हुआ है तो तीन तो अपने आप मनुष्य से भिन्न ama? 
उपाध्याय जी का काम चालबाज्ञी करना sit हमारा काम 
| है चालबाज की चालबाजी को तोइ कर उसके बनाये ज्ञालको 
| पंत्रलिक के आगे रख देना अब हम एक Sur प्रमाण दंगे 
| faa उपाध्याय जी की चालबाजी प्रत्यक्ष आकर नग्न | | 
| amai प्रमाण यह RI | 
| dur दददून्धर्वाय गन्धवों . दददग्नये | 
रयिं च gaiga Raiga इमास्‌ ॥ ४९ 
C | ऋग्वेद ८1 ३। २८ | 
बिवाह के समय में चर कहता है कि इस कन्या को सोम. 
| ने गंध को दिया था और wad , ने अग्नि को द्या तथा 
| अग्नि इस कन्या में होने याले भावी पुत्र सहित इस कन्या 
no 09 025 
| दहतो पहिला विवाह है। पहिले हो विचाह म॑ चर कद 
i रहा है कि यह कन्या सोमने गन्धर्व को दी थी और tread 
| ने अग्नि को दी एवं अझि ने सुफे दी । कन्या का जब पहिला | 
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विवाह है तो फिर ये तीन ager पति कब इुये।? पहिले जन्म | 
में हुये या खप्न में अथवा विवाह से पहिले कन्या ने तीनांको 
वयसि ्रारके पति बनाये थे? यहां उपाध्यायजी Fat करेंगे ! 
इस मंत्र के अर्थ का केस ठोक बिठलावंगे १ पहिले चिवाह खे 
qu ही मनुष्य तीन पति कैसे होंगे? पहिले जन्म के पति भी 
| असंभव, खप्त चाले भी असंभव, संभव है उपाध्याय जो 
व्यभिचार करने बालों क पति मान ले ओर यह अथ करद्‌ 
fg यह कन्या तानो पतिया से व्यभिचार कर आई है अब | 
मैं इसस विवाह करता हुँ : 4 
विवाह से पहिल व्यभिचार होने म॑ कोई दोष नहों-इसको | 
॥ चे हो मातंगे कि जिनके शिर पर अंग्रेजी शिक्षा का दुष्ट भूत 
AC गया है । साधारण मनुष्य को जब यह ज्ञान होगा कि 
कि यह कन्या तीन मनुष्या से कुश्ती कर चुको है तो फिर 
| इसके साथ विवाह को काईभी तैयार नहीं होगा और यह मंत्र 
सभी कन्या के विवाह में पढ़ा जायगा तो क्या संसार की | 
| समस्त कन्याए तीन पतियों से शुलछर उड़ाकर चतुथं से | 
| विवाह करती हैं ? उपाध्याय जी जरा बिचारो, होश में आओ | 
| संसार भर पागल नहीं हे ? 

| फिर मंत्र कहता भी क्‍या है किसोम-गंधव को देता है. 
(| ओर tend अग्नि को तथा अग्नि सुरे । यदि ये मनुष्य होगे 
तो यह seat लगेगा कि सोम नामक पहिले पति ने किसी 
d 4 कन्या से विवाह करवाया और कुछ दिन मज़ा उड़ाया तथा 
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| 
| फिर सोम ने वह कन्या गंधर्च को देदी, गन्धर्व भी कुछ दिन 
| उछल कूद मचाये रहे वाद में यह कन्याइन्हाने अग्नि को देदी, 
| अग्नि ने भी कुछ दिन मजा लूटा पश्चात्‌ यह कन्या चर 
| को देदी | बड़ा मजा है , पति ही अपनी औरत दूलरों को दे 
॥ देता है। उपाध्याय जी, यह पत्नी दान आपको कौन चेद्‌ 
| + सिला १ क्‍या विधवा विवाह लिखने चाले और मानने 
चालो मे यह परिपारी है कि कुछ दिन sica फो रख फिर 
| अपनी औरत quit को दे दें? अच्छी अनोखी भांति से 
| सोमादिक देवताको मनुष्य बनाया कि जिस तुम्हारे अनोखे 
| चेद्‌ ज्ञान से संसार भर को स्त्रियां. व्यभिचारिणी बन m \ 
E उपाध्याय जी | इसी व्यभिचार का नाम dm wi है? 
| æa: उपाध्याय. जी को और विधवा विवाह वालों को इस 
| अनोखी चेद फिलास्फी पर आंख बहाने चाहिये । 
| हम कितना भी कहे उपाध्याय जी के पास हमारे लेखका 
| एक प्रबल उत्तर eae क्या ? कि चाहे कोई कुछ भी निणय 
| करे और कुछ मी समभावे किन्तु किसी की बात न खुनना 
| तथा यह कहते जाना कि 'वेदो में विधवा विवाह है, वेदो मे 
| वधवा विवाह है, अच्छा निर्णय निकाला £ | 
Catal दददुगन्धर्चाय? इस में चर यद कहता है. कि इस 
| कन्या को अभ्निने सुक्ते दिया है। यहां पर 'सुमे? अर्थ का कहने | 
चाला 'महाम एक बचन पद है, इस से सिद्ध है कि कन्या का 
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| ager पति एक ही होता है, दूसरे मचुष्य को विवाह करने | 
| का अधिकार ही नहीं ? यह कन्या पहिले पति को तो अझिदेच 
| ने दो है, दूसरे मनुष्य पति को कौन देगा ! इस का भीतो | 
| पता चले, ये सब मंत्र तो विधवाविवाह के निषेध में हैं? | 
` ' उपाध्याय जी ने इस में कई मंत्र दिये हें । सब-म सोम, 
| गन्धच, अझि ये तीनों देव हैं, उपाध्याय जी देवताओं- को | 
मारकूट मनुष्य धना रहे हैं। श्रि स्मृति का श्लोक भी लिखा | 
है बह यह है-- i 
पूव fea: सुरैभु क्ताः सोमगन्धववन्हिभिः। | 
भुञ्जते मानवाः पञ्चान्न वा दुष्यन्ति काह चित्‌॥१९९ 
पहिले स्त्रियांका भोग सोम गंधर्व तथा afg देवता करते f 
हैं और पोछे से मनुष्य करते हैं | देवताओं के भोग से स्त्रियां |... 
दूषित नहीं होतो | | 
| इस श्लोक पर उपाध्यायजी को कुछ भी सूफ नहीं सूफी, | 
| यद लिख गये कि “तुम देवताओं पर व्यभिचार का दोष 
| लगाते हा और तुम्हारे देवता तो स्त्रियों सहित हैं जैसे इन्द्र |. 
| के लिये इन्द्राणी, शिवके लिये पावती, विष्ण के लिये लक्ष्मी” 
| ये हमारे देवता हैं। अब हम को मालूम हो गया उपाध्यायजी | 
| वे आयसमाजी हैं कि जिन Fore के पितर secl 

|| सुनार, लुहार, भड़भूजा ओर इञ्जनो के डाइवर हैं । यदि उपा- 

| ध्याय जी आयसमाजी न होते तो “तुम्हारे देवता; ये शब्द 
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१३७ ] | 
| कभो न लिखते। वाह उपाध्यायजी, स्वामी दयानन्दूंजी विधवा: | 
| विवाह का खण्डन करं, और आप ALSA करे, क्या झाप. 
| लीडर के लीडर हैं! मालूम होता है कि खामी दयानन्द जी | 
| के वेबकूफ बनाकर आप आय लमाज के गुरु बनना चाहते हैं, | 
यह आपकी अनिधकार चेष्टा है। अच्छा नियम स्वोकार किया | 
“ल्ज्जामेकां परित्यज्य चैलोकपचिजञयी भवेत” श्राप तो 'उदी- | 
ed नारी? पर सायण की डुग्गी पीडते थे किन्तु “सोमः प्रथमो | 
चिचिदे०-सोमो दददगन्धर्वाय इन दोनों मंत्रों में सायण ने | 
सोमादिंकों के देवता लिखा है, आप सायणके विरुद्ध मनुष्य | 
कैसे मानते हा ? क्या जब TAY ने 'उदीष्व नारी? का भाष्य | 
.॥ feat था तब सायण विद्वान्‌ था और जब इन दो मंत्रो पर | 
| भाष्य किया तव सायण सूख हा गया? कहीं सायण का । 
मानना और कहीं पागल बनाना यह खार्थ सिद्ध करना है! | 
| सोमा दिको को वेदके दश मंत्रोमे देवता माना गया है, तुम्हारी | 
| इतनी हुज्जत से कि “देवताओं को क्यो कलंकित करते हो, | 
| उनके तो स्त्रियां हैं” वेद के मंत्र कूरे हो जाचेंगे ! और वेद के | | 
रचने वाला ईश्वर वेबकूफ वन जाचेगा | ud तुम. चिद्वान्‌ | 
` | ठहरोगे, इस का क्या जबाब हे? | 
| ` एक मनुष्य ने हम से कहा कि तुम ईश्वर ईश्वर चिल्लाया 
| करते हो ईश्वर है ही नहीं? हम को हंसी आईं, हम ने पूछा | 
| इश्वर वे खण्डन में क्या सबूत ले आयें! इस के सुन कर | 
उस ने उत्तर दिया कि हमारे पास ऐसा सबूत है जिस का | 
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उत्तर संसार में है ही नहीं। हम ने कहा खुनाईये तो ? उसने | 
` `~ Chas i 
बतलाया कि यदि ईश्वर होता तो नाक के पास दो आंखे न | 
लगाता, एक आँख तो इसी स्थानम लगा देता, जहाँ पर आंख | 
e" . NS care. ve di] H 
लगी हैं और एक आंख को गद्‌नमे पीछे लगा देता, इस प्रकार 
दो आंख लगने से आगेका भी दीखता एवं पीछेका भी दीखता | 
पक ही जगह आँख. लगाने स जान पड़ता है कि ये अपने आप | 
ही लग गई हांगा । क्या इस तक से ईश्वर उड़ सकता हैं? | 
| यदि नहीं उड़ सकता तो फिर Saar व्यभिचारी हैं और उन | 
) E धर्मपत्नियां हैं? इस तक से सोमादिक देवताओं का अस्तित्व | 
| एवं स्त्रियो का पति होना केसे उड़ जावेगा ? | | 
उपाध्याय जी, चेद से अनभिन्ञ हैं, वेद तरव को नहीं सम- | 


कफ 


| लिखा हे कि-- ह 
7 विभेत्यल्पश्चताद्वेदो । 
सामयं ग्रहरिष्यति॥ | 
Ts अल्पश्रुत मनुष्य जब वेदा का विचार करने लगता है तो | 
| 33 घबरा कर कह उठता है कि 'यह रि Pap AP 
A ear! : SE esu Hs 


अब हम पहिले य देते 
ह हिमा i कि सोमादिको को वेद ने | 

Ew. a । 
area वातो देवता wat देवता 


SRA देवता वसवो देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या | 
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| | ऋते इसी से वेद को कुचल रहे हैं। पसे मनुष्यो के विषय में |. 
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| देवता सरुतो देवता विश्वेदेवा देवता वृहस्पति- 
| दवतेन्द्रो देवता. वरुणो देवता | 
| age १७ । २० | 
| sift देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चन्द्रमा देवता, 
| qu देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मरुत देवता, विश्वे- | 
| देवा देवता, ब्रहस्पति देवता, इन्द्र देवता, वरुण देवता | । 
इस मंत्र मे 'सोम? और mp को देवता माना है; साह- | 
| चर्यं से गन्धचं भी देवता है | सोमादिक देवता हैं इस की | 
| पुष्टि हम कर चुके, अब हम यह दिखलाचेंगे कि देवता केवल | 
| कन्या के ही पति नहीं हैं किन्तुस्थावर जंगम और जड़ चेतन के 
| पति हैं इन्हीं की रक्षा करने से स्थावर जंगमों का शरीर पुष्ट | 
| होता है । खेती और adt पर यदि सूर्य की किरण न आवे तो | 
| उन की वृद्धि नहीं हो सकती, सूर्य अशि देकर queer को | 
| बढ़ाता है, चन्द्रमा मधुर रस देकर फल शक्ति को उत्पन्न करता | 
2 इसी कारण सूर्य चन्द्र पौधों के पति ii | 
ऋग्वेद्के पवमान सूक्तमे लिखा हे कि “सोमो गौरी अधि- | 
| Bra आठ ad को. उम्र मे कन्या की गौरी संज्ञा होतो है | 
| और उस समय HUT के!ऊपर चन्द्र का आधिपत्य होता ह । |. 
uo को बढ़ाता है, 'रै! और प्राण का वेदों d विस्तृत | 

| बर्णन है, box बढ़ने से कन्या में चन्द्र के गुण चंचलता | 
॥ और लावण्य तथा पवित्रता अष्ट वर्ष में कन्या को प्राप्त होते 
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| हैं । नवम ay के आरम्म में चन्द्रमा अपने विशेषाधिकार को 
| समाप्त कर देता हे तथा इस समय से गन्धर्व का विशेषाधि- 
` | कार आता है। इस वर्ष में कत्या का कण्ठ सुस्वर वाणी मधुर | 
| बनती है, यदि सिखलाया जावे तो राग रागनियां गन्धत्र के | 
| गुण कन्या में बहुत शीघ्र आ जाते हैं । दशम वर्ष के आरम्भ | 
से कन्या पर ग्रशिदेव का विशेषाधिपत्य होता हे, इंस वर्ष मे | 
) | कन्या का रुधिर प्रबल हो कर sift गुण से 'आतंबः को पेदा- | 
| यश और अंगों की पवित्रता होती है तथां उद्र के पुष्प का | 
| विकाश होता हैँ ये समस्त अभ्नि के धर्म हैं इसी को धर्म शा ह्ा | 
| लिखता हे कि- — od 
: सोमः शौचं द्दौ तासा, 
3 गंधवाञ्च तथाङ्गिरा; । १३७ । 
| पावकः सवमेच्यं च,  . 
मेध्यं व योषितां सदा ॥९३८॥ | 
; Bet अत्रि स्मृति' |- 
चन्द्रमा eqq ओर अंगिरा (वृहस्पति) ने a स्त्रियां | 


5 3 शोच ( शुद्धता ) तथा अशि ने सब अंगो को पवित्रता दी | 


इसी से स्त्रियों को सदा पवित्रता है | 


होनेके| | 
weir 


, | इस को उपाध्याय जी नहीं समभे | उन्हा ने समझा कि जैसे | - 
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ग्यारह वर्ष के आरम्भं से पहिले-जो कन्या के साथ विवाह | 
| करता हे उस को तथा कन्या को सोम,. गन्धव, अञ्जि ये तीनों | ; 
| देवता आघात पहुँचाते हैं | किन्तु जो व्रह्मचारी अश्निहात्र के 
| लिये चौबीस वर्ष की उम्र में चिब्राह करता है. चह यदि आठ | 
| वर्ष की कन्या से भी विवाह करे तो ये देवता आघात नहीं | 
| पहुँचाते, कारण इस फा यह है. कि यह विवाह भोग के लिये | 
| नहीं, भोग तो शास्त्रा ने ऋतु धर्म के पश्चात्‌ ही लिखा है। | 
| यह विचाह केवल अश्निहोत्र द्वारा देवताओं का हव्य. देने के : 
| लिये है । देवता हंदय- खा कर प्रसत्त होते हैं. इस कारण अशि- | 
| art चाले को छोटी कन्या से विवाह करने में देवता आघात 
नहीं पडुचाते । ` ली. 
ag खोमादिक देवता श्रों वारा कत्या का भोग है किन्तु | 


| मनुष्य स्त्रियों से भोग करते हैं ऐसे ही देवता करते होंगे तभी | _ 
| तो देवताओं को व्यंभिचार का कलंक लगाया है | बतलाइये, . | 
| चद के कथनाचुसार देवताओं को किस प्रकार कलक | 
॥ आर कन्याको किस प्रकार पाप , लगेगा १ यदि | 3 
| उपाध्याय जी वेद जानते होते तो व्यभिचार की शंका ही न| È 
करते । इसीसे वेद ने कहा दै'कि जो थोडा सा लिख पढ़ कर E 
| मेरे विषय मे लेखनी उठाते हैं. वे सुमे ही कतल करते हे इस | _ 
1. से मैं बहुत घबड़ाता-ह | I 
ipei सेद्‌ के निणंय को हरगिज नहीं सुनेगे क्यो. : 
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कि इस निर्णय से विधवा विवाह उड़ता है और उपाध्याय i 
जी को विधवा विवाह चलाना है | इनका लक्ष्य वेद मानना | 
नहीं है विधवा विवाह सरीखे घोर पाप का. प्रचार करके | 
भारत को योरुप qd हिन्दुओं को. ईलाई बनाना है । भला ये | 
वेद की आवाज को क्यो सुनेंगे ? यदि वेद विधवा विवाह के | 
| विरुद्ध कहेगा तो फिर उपाध्याय जी बहरे से कुछ कम दजे | 

पर नहीं रहंगे। ex | 
. बहरे से एक मित्र मिले। मित्र ने पूछा आप आनन्द से हैं | 


3 किया बाल बच्चे अच्छे हैं ? बहरे ने उत्तर दिया कि सब का | 
e | भरता बनेगा । फिर बहरे से पूछा गया तुम्हारे भाई की कया | 
3 हालत है ! बहरे ने कहा पिसांघरा है, भरता में न डालेंगे तो | 
op ता का मजा ही न. शरावेगा। पूछने चाला खूब चिल्लाया | 
3 किंतु बहरे ने इसकी बात न सुनी और अपनी ही कहता रहा-- | 
S ही उपाध्याय जी दूसरे की बात सुनने का अहर कर चुके । 
ह दरगिज न सुनेंगे और यही कहते रहेंगे कि वेदो में विधवा | 
d लिखा है धन्य है ऐसे निता को एवं हजारवारं धन्य 


) | बहस बोल उठा कि चंगन ले आये हैं । बहरे से फिर प्रश्‍न | 
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| विवाह के ठेकेदारों के पास इन श्रुतियों का कोई भी उत्तर | 
EGET 
| देवता कन्या को एक ही पुरुष के लिये देते हैं यह हम | 
मचुष्यजाः ओर मह्यम्‌, एक बचनान्त दो पदो से दिखला | 
चुके हैं । विधवा विवाह वालो के पास इसका कोई उत्तर नहीं । | 


जब उपाध्याय जो को कोई उत्तर नं मिला तब अपने 
खडियल दिमाग की फिलास्फी से सोम, गन्धव, afer इन | 
तीन देवताओं को ager लिख दिया; यह चोरी और सीना 


जोरी कब तक चलेगी ? घेद भी चह गौरव की वस्तु दै जो 
| लोगो के बनाचटी जालमे एक दम दिया सलाई लगादेता है । 
| उपाध्यायज्ञी के जाल को भस्मीमूत करने के लिये वेद विवाद | 
| प्रकरण के मंत्रो को लिखता हे खुनिये | ; 


| थेन\झिरस्या भ्रूभ्या हस्तं जग्राह दक्षिणस्‌ | 
| तेन gar ते हस्तं मा व्यथिष्ठा सया सह ॥ | / 
| प्रजया च धनेन च ॥ ४८॥ 
| देवस्ते सविता eed TG, 

सोसो राजा सुम्रजसं कृणोतु । ` 

sr, सुभगा जातवेदाः, | 
` पत॑ये पत्नी जरदष्टि कृणोतु ४ ४८ ॥ 
गुह्ामि ते, शौभगत्वाय exa E 
HAT deur जरदष्ठिययासः । NE 


EET ai ah ae a 
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भगो संयमा सविता gi- E 
महा त्वादुर्गाहपत्याय देवाः ५ ४०.॥ | 
भगस्ते हस्तमग्रहीत्सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 
` पत्नी cana धर्मणाहं गृहपतिस्तव ॥ ४१७ 
समेयमस्तु पोष्या सह्यं त्वादाद्‌ वृहस्पतिः । ` 
सया पत्या प्रजावति संजीव शरद्‌ःशतस्‌॥५२ 
त्वष्टा वासो व्यद्धाच्छुसे क, 
बुंहरुपतेः प्रशिषा कवीनास्‌ । 
तेनेमां नारीं सविता भगश्च 
सूर्यमिव परिधत्तां मजया ॥५३॥ 
इन्द्रानी द्यावापृथिवी मातरिश्वा, 
मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा । 
वृहरुपतिर्मरत्रो ब्रह्म सोम, 
इमां नारों प्रजया वर्धयन्तु ॥५४॥ 
am ean: अथव० १७।१।१ | 
= i जिस कारण से अझिने भूमि का दक्षिण इस्त ग्रहण किया | 
| c था उसी कारण से मैं तेरे दक्षिण हस्त को ग्रहण करता इ | 
| | साथ में रहकर तू प्रजा और घन के क्लेश को मत भोगे 
_ [eta सविता तेरे हाथ को ग्रहण करे अर्थात्‌ तुक्के सौभाग्य- | 
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# यती रक्खे, सोम राजा तुझे उत्तम प्रजाचाली करे और 
' .| जातवेदा अझि तुझे सुक पति के लिये. सौभाग्यवती रखता. 
| ga वृद्धा करे अर्थात्‌ मेरो और तेरी आयु को बढ़ाये | ४६। | 
` | सें सौभाग्यवती बनाने के लिये तेरे हाथ को अहण करता हुँ तू | 
| मुझ पति के साथ सुख पूवक रहती हुई queen को प्राप्तहो | 

| सें ने अपने आप तुझको नहीं ले लिया किन्तु भग, अर्यमा, 

| «rd, पुरंधि देवताओंने गाईपत्य के लिये तू सुको दी है।५०। 

| भग देवता ने तेरे हस्त को ग्रहण किया फिर सूयं ने तेरा हस्त 
| ग्रहण किया, तू धर्म से मेरी पत्नी है और मैं धर्म से तेरा पति | - 
| इं । ५१। तू मुझसे पालनीय 21 वृहस्पति ने तुक को सुरे 
| दिया है, मेरे साथ प्रज्ञाचाली होकर तू सौ वर्ष तक जीती रह | 
| । ५२ । त्वष्टा ने तुझे शुभ बस्न दिये हैं थौर वृहस्पति कचि ने | | 

, | तुके जळ एवं आशीर्वाद दिया दै, इस कारण से तुक को || | 
| सविता, भग सूर्या की भांति प्रजा से qui करे । ५३ ।इन्द्राझी, | 
द्यावापृथ्वी, मातरिश्वा, मित्रावरुण, भग, अश्विनोभा,चृहस्पत | | 

| मरुत, ब्रह्म, सोम ये देवता मेरी इस नारी को प्रजा द्वारा 1 
| चहाचं ॥ ५७ ॥ Bo: 
| ` ये विवाह विधि के मंत्र हैं इन में 'येनाझिश इस मंत्र से| | 
— | आगे आगे चर देवताओं से प्रार्थना. करता है कि मैं और मेरी | 
` | aa दोनों ही कुशल से रहें एवं हमारे सन्तान हो । यह प्रार्थना |. 
fagi से नहीं की गई, उन्दी 218 की गई है जिन का जिक |. 
| “सोमः प्रथमो विविदे' sch fer dst में है, अब एक उपाध्याय | 


ze 
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जी क्या दो हजार विधवा विवाह के ठेकेदार भी मिल कर | | 
यह सिद्ध नहीं कर सकते कि ये मनुष्य हं। | | 
- विधवा विवाह विधि का एक मंत्र ओर हम भ्रोताओं के | 
“ant रखते हें । बह यह है | | 
: अयमण देवं कन्या अर्निमयक्षत | 
सनो अयसा देवः मे तो सुञ्चतु सा पतेः ॥ 
पारस्कर गृह्ा० thie $ Hos ded 
. कन्या प्रथम सूर्य और अशि को वर प्राप्ति के लिये यजन |. ४ 
करती है, यजन किया हुआ सूर्य कहता है कि यह कन्या पितू- | - 
कुल को छोड़ दे और पति के कुछ को कभी न छोड़े । चर | 


i कहता है कि कन्या जिस.सूय का यजन करती है बह सुर्य इस | 
कन्या को मुझ से कभी न छुड़ावे | | 


ये विवाह विधि के मंत्र हैं | 'सोमोः प्रथमो विविदेः इस में | 

“agers एक वचन ott को एक ही पति की आज्ञा देता है, | 

सोमो दददुगन्धर्वाय? इसमें “मह्यम्‌? एक बचन सिद्ध करता है | 

कि कन्या जिस वर को दी गई है देवताओं ने केवल उसी के | 
लिये दी है, अन्यके लिये नहीं । 'येनाझिः इस मंत्रमे दिखल्लाया | 

d कि जैसे अशिने पृथ्वी का हस्त प्रहण किया, जैसे वह gest ; 

| दक ait की ही स्त्री है उसी प्रकार मैंने तेरा हस्त ग्रहण किया | 

है तू मेरी ही स्री है, अन्य की adi हो :सकती | 'देवस्ते? इस । 

मे कहा है कि तू मेरे यहां ही वृद्धा हो, इस का मतलब 

हे कि अन्य पुरुष तेरा पति नहीं हो सकता | pef | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


विधवा विवाहनिणय | [ १४७ ] 


; 
| इस मंत्र मे स्पष्ट कर द्या 2 कि देवताओं ने गुहस्यधर्म ष 


| लिये तू सुके ही दी है; मह्यम्‌! इस एक वचन से दूसरे पति 


| का निषेध है । area? इस मंत्र में स्पष्टीकरण है कि धम से. 


| म ही तेरा पति हूँ, अन्य को सरोकार करेगी तो पापिनी बन 
| जायगी । “ममेयमस्तु?।इस मंत्र में यह कदा हैँ कि वृहस्पति ने 


तू सुक को हो दो हे HERD इस एक बचन से dq एक ही. 


| पति को आज्ञा देता है । 'त्वष्टा वासो; इस मंत्र में यह दिख- 
| लाया गया है कि जैसे 'सूर्याः पक पतिवाली है बेसे तू भी 
| एक ही पति are रहे । इन्द्राझी? इस मंत्र मे चर प्रार्थना 
| करता है कि मंत्र में कहे हुये दश देवता मेरी सन्तान से तुझे 
| werd, यहां सी एक ही पति की आज्ञा है ।अथंमणम? इस मंत्र 
में सूय कन्या के गोत्रादिक सम्बन्ध को छुड़ाता है और पति- 


कुल सभ्बन्ध कभी न छूटे यह सूय से प्रार्थना हे । सवदा के : 
लिये पतिकुल सम्बन्ध का रहना अन्य पति का निषेध | | 


॥ कारक हे 1 


इन समस्त मंत्रों मै स्री को दूसरे पति का निषेध है, विधवा | re 


| होने पर भी स्त्री अपना सस्चन्ध किसी अन्य पुरुष से नहीं | 

. | जोड़ सकती क्यों कि इकरारनामे में एक पति का ही प्रण | | 
` | हुआ है | नहीं मालूम सुधारका ने अक को कौन बाजार में 

| नीलाम किया है जो विधवा विवाह को वेदिक बतलाने की. 


E न - झनधिकार चेष्टा करते हैं । 
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कई एक मनुष्य यह कहेंगे कि विवाह विधि के मंत्रों क E 
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5 1 विधवा विवाह का निषेध है, यह तुम्हारी मिथ्या कल्पना है| | 
|| इस के उत्तर मे हम यही कहेंगे कि तुम्हारा यहं कथन सर्वथा | 
| झूठ है, तुम लोग नरपशु हो ओर संसार से वेदों को ब्रिदाकर | 


का निषेध है, यह मिथ्या कल्पना नहीं है। जो हमने लिखा है, 
'चही मजु जी लिखते हैं कि | WE 
नोद्वाहिकेषु sw नियोगः कीत्यते क्वाचित्‌ । | 
न विवाहविंधाबुक्त' विधवावेदनं पुनः ५ quu | 
: Te अ० ६ 
'विवाद्द के मंत्रों म॑ कहीं पर भी नियोग करना नहीं है ओर. 
विवाह विधायक मंत्रामं विधवाके पुनः विवाहकी विधि नहीं है॥ | 
| सीके ऊपर age के समस्त टीकाकारोंने विधवा | 
विवाह का निषेध लिखा है । हम समस्त रीकाओं में से कुलक 
| भट्ट के टीका को आप के आगे रखते हैं । 0८00 a 
. “ अर्यमणं जु देवम्‌ , इत्येवमादिषु वित्राहप्रयोग | 
TART मंत्रेषु कंचिदृपि शाखायां न नियोगः. कथ्यते नच | 
; विचाहविधायकशास्त्रेफन्येन TAY सह पुनविवाह उक्तः । | 
'अयमणम्‌? प्रमृति विवाह प्रयोग के उत्पादक 'मंत्रो मे 
कहां भी किसी शाखामे भी नियोग नहीं कहा और न विवाह | : 
ee वती दूसरे पुरुष के साथ विधवा का विवाह | 
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विधवाविवाहनिर्णय | [ ।१४६ ] | 
.  .क्याही मजा रहा। विवाह व्रिधायक मंत्रों ने चिध्रवा | 
| विवाह को वैदिक लिखने बाले मनुष्यों की नाक काट ली और |. 
| ऊपर से काला सुख कर दिया, अब ये सात लाख जन्म में || . 
| भी विध्वा विवाह सिद्ध नहों कर सकते. | यह दूसरी बात है | 
| कि चिधचा विवाह की सिद्धि में कौओं की भाँति ‘at ar, | 
| करें या कुत्तों की भांति भू कते फिर । अय कौन कह सकता | 
| है कि 'कि वेदों में विघवा विवाह की आज्ञा है ? sar 
| सुभे नदीं मालूम धार्मिक ager अग्रेजी शिक्षित नास्तिक | 
| लोगो के द्वारा प्रचलित होने चाले विधवा विवाह का घोर | 
| fra क्यों नहीं करते ? विचार करने पर पता चलता है | 
| कि धार्मिक लोगों के आत्मा बड़े कमज़ोर ददो गये हैं इसी से | 
| ये «sq बन गये | अब चाहे कोई इनके हक़ छीन ले, चाहे | 
| इनको पोट ले और चाहे इनके धर्म का मटिया मेर करदे | c 
| किन्तु इनके सुख से भाषाज न॑ निकलेगी । . . ; 
| याद रक्‍्लो यदि 'हिन्दू जाति मर गई तो फिर तुम शिर | 
| धुन धुन पछताश्रोगे | क्या तुम पातित्रत धर्म के महत्व को | 
„ || नहीं जानते! नहीं जानते हो तो एक कथा तुम हमसे ही GAT । | 
| एक पतित्रता seit on दिन धान कूट रही थी और उसके || 
' | पास उसकी पक सहेलिन पड़ोसिन बैठी थी, इतने मे घान | 
| कूटने चाली स्त्री का पति आगया उसने आकर कहा कि हमको | _ 
| पानी पिलाओ ? घान कूटने वाली स्त्री- का सूसल ऊपर था | _ 
| उसने मूसल ऊपर ही ले छोड़ दिया,वद्द सूसल ऊपर ही रंगा | _ 
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रह गया | स्री जल भर कर ले आई और पती को जल पिला | 
ऊपर से सूसल पकड़ फिर धान कूरने लग गई-यह दै पाति- | 
_ | तत धर्म का महत्व कि जिल महत्व से लकड़ी का जड़ सूसल | 
॥ ऊपर टंग गया तथा पृथिवी की आकर्षण शक्ति सूसल को न | 
हच सक्री। ऐसे ऐस अलौकिक पातिव्रत धमं के महत्व महा- | 
.| भारत के शान्ति पव के पन्नों से सेकड़ों भरे हैं इसको आप | 
'मूलते हैं और अलौकिक शक्ति देने चाले पातित्रत धर्म को | 
कुचल कर स्त्रियों को कुलटा ama हैं? यह आपकी भूल है, | 
तुम चावल देकर धान का छिलका खरीद रहे हो | | 

अब नकज्ञी पतिव्रता की कथा खुनिये। जो स्री पास बैठी | 
थी उसने मूसल का ऊपर रुक जाना देखा और अचंभे में पड़ | 
राई पूछने लगी बहिन यह तैने क्या जादू कर दिया था जिससे | 


कि यह पतित्रत धर्म की महिमा है। इस स्त्री ने कहा अच्छा | 
बहिन कल तू एक बजे दिन के हमारे घर आना में तुझे अपने | 
पातिव्रत धर्म का महत्व दिखलाऊंगी | इतनी बात के पश्चात्‌ | 
यह स्त्री अपने घर आगई और पति से बोली कि मैं कल पक | 
बजे से पहिले धान Het लगू'गी तथा एक मेरी बहिन आवेगी | 
| उसको में पतित्रत धर्म का गौरव दिखलाऊंगी | तू कल कहीं 
. | जाना नहीं, बारह बजे दिन से यहां बैठ जाना ? पति ने कहा 
| अच्छा। औरत बोली अच्छा नहीं, कान खोलकर सुनले, बारह 
| बजे से यहीं बैठना होगा-इसमें तुमने गड वड करी तो फिर 
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| 

| याद रख सूछ दोनों तरफ की उखाड़ FA! पति बोला याद्‌ | 
i रखूंगा l दूसरा दिन आया,इसने पति के लिये खटिया ion | 
| उखलो में धान डाल कर FEN लगी, थोड़ी देर में इसकी वह | 
| चहिन भी आगई किन्तु खटिया पर पड़े हुये पति देवता at 
| गये। इसको बड़ा गुस्सा भी आया कि यह कुमकण का 
| दाऊ जी खो गया, अब पानो कौन मांगे । क्रोध में पैर : 
| उठा इसने अपने पति. के विछुआ मारा, fuge क| 
| ज ही वह जंग उठा और चिल्लाने लगा कि 'पानी-पानी? | 
इस ने सूसल ऊपर ही छोड़ दिया, पानी लेने को चल 
dag ऊपर से wee गिरा और पतिदेव के मस्तक मे 
| आकर बैठा, खोपड़ी खुल गई, पानी की कौन कहे खून की | _ 
A थारा चलने लगी-यह है नकली afererer धर्म का आदर्श । तुम 

| सुधारक के घोखे मे आकर ferit को नकली Ramt | 
` | बनाते हो; दश घर की इवा uU आर पतिव्रता भी बनी |. 
`| रहें, यद कमी हो नहीं सकता । मज जी ने स्पष्ट लिख दिया |. 
__ | कि एक पति से ही स्पर्श करना खी का पातिवत चम है। | 
| जज्जनो ! हम दिखला चुके कि वेदौ मे विधवाविवाद का 4 e 
= | नाम नहीं किन्तु विधवाविवाह का निषेध है और पतिब्रत घर्म | 
am से खियो में अलौकिक शक्ति आती है, इस. पर आप खूब | 
| eer करे, विचार के बाद विधवा स्त्रियों की रक्षा और उन ' 
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र्‍ातित्रत ud की रक्षा करने के लिये कमर बांध कर मैदान 
उतर पड़, इसी में तुम्दारा कल्याण है तथा इसी में यश. 
अब में अपने व्याख्यान को समाप्त करता है और पक बार 
ea से बोलिये हर हर महादेव ! नमंदे हर हर !! 


कालूराम शास्त्री । 
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यतो वेदवाचो$तिकु ठा मनोभिः, 
सदा नेति नेतीति यत्तागुणन्ति | 
परब्रह्मरूपं Marca, 

सदा तं. गणेश नमामो भजासः ११७ 
नमस्तेऽस्तु गगे त्वद्गमसंगा- 

द्र जंगास्तुरंगा; mm veu 
खनंगारिरंगाः सगंगाः शिवांगा 


भुजंगाधिपांगीकृतांगा भवन्ति॥२॥ 

काम क्रोध मदलोभ के ? जे नर भये गुलाम । 
चेद्‌ तत्व जाना नहीं , हैं स्वारथ के घाम ॥ RU 
सार. में जितने भी विद्वान होते iui 


में भी ऐसे aga कम निकलंगे जो | 


| MOVE (ज्ञान को इतना गुप्त रक्‍खा है कि उस 
का मिलना असम्मच हो जाता है इसको हम एक दृष्टान्त से 


| सर करके आप लोगो. फे भागे et d 
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सभी वेद के जानने वाले नहींहोते,वेदक्षा | | j 


चैंदिक तत्व को जानते हो । वेद विज्ञान | P 
५ का जानना हंसी मसखरी या कढी मात | 
. का खाना नहीं हैं। परमात्मा ने वेदिक | | 
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दृष्टान्त यह है। एक मनुष्य के जी मे यह भावना 
हुई कि सुझको अमूल्य रत्नो का खज़ाना मिले। बह इस 
| भावना में पड़ कर खजाने की खोज में भटकने लगा, भटकते 
"भटकते बहुत समय चीत गया खज़ाना मिलना तो दर किनार 
खजाने का पता भी न चला। लाचार होकर साधुओं की 
संगति करना आरंभ करदी, अनेक साधुओं की संगति करते 
करते किसी दिन एक शान्त, निःस्पृह, हषशोक रहित, HAAN 
साधुसे भेट हो गई, बस यह उन्हके पास रहकर उनकी सेवा 
करने लगा, सेवा करते २ जब बहुत दिन बीत गये और | 
देशान्तर को चलने लगे तब इससे पूछा कि बेटा ! अब हम तो 
चले जाँयगे तू कया चाहता है, जो इच्छा हो कहो हम आपकी 
इच्छा को पूर्ण करंगे। यह भी समक चुका था कि इस सा£ 
से की हुई प्रार्थना कभी खाली न जायगी, अपने विचार पर 
विश्वास रख इसने साधु से कहा भगवन्‌ | बहुत दिनसे मेरी 
इच्छा है कि मुफको बहुमूल्य रत्नों का खज़ाना मिले, आप 
| Sao समर्थ हें इस कारण में अपनी इच्छा को आपके आगे 
| रखता हुँ कि मुझ गरीब पर कृपा हो और मुझे इच्छित रत्नों 
© | का भण्डार मिले | साधुने कहा अच्छा घबराओ मत मिलेगा | 
3 | साधुने एक जगह बतला दो किं इस स्थान में खजाना है और 
| एक कुदाल और खड्ग दे दिया । यह समका दिया कि इस 
| Stet से तुम जमीन खादते जाओ और खोदते खोदते जमीन 
| मे से जो पा कारक str निंकलते आयें इनका तुम एस 
|| तलवार से शिर कारते जाओ इतना कहकर महात्मा 


लंबे हुये 


‘` CC-0. Public Domain: Jangamwadi 


PAPA ILA OLLIE 
पैदा 


. Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


विधचाविवाहनिणय cot ouo [ १५५ ] 


| तथा दूसरे ही दिन से इस हजरत ने जमीन खोदने कां 
| लग्गा लगा Rai छः हाथ जमीन खुदी थी इतने में उस 
| जमीन में से हाथ पैर भाइते हुये एक बिल्लडुदास 
| निकल बैठे। इस गरीब ने प्रश्‍न किया हजरत आप कौन 
| हें ? बिल्‍्लड़दास ने उत्तर दिया कि हम काम हैं, इतना: 
| सुनते ही इस गरीब ने खड्ग उठाया और काप की 
| aga wg से अलग कर dtl फिर agar आरम्भ कर 
| दिया, खोदते २ जब छः हाथ और खोदा तो पंक सुस्टण्डराम | | 
| लाल आंखे fet होठ फरफराते हुये निकले, गरीब ने | 
| यह भयंकर सू्ति देखकर इनसे भी वही प्रश्‍न किया grate 

कहा हम क्रोध हैं, इसने खड्ग से उसके भी दो डुकडे कर 
| दिये। फिर लगा खोदने, छः हाथ खोदा था कि एक घिंगड़ | | 
| नाथ चकमकाते हुये आ बिराजे, गरीबने पूछा तुम कौन हो? | 
| जबाब मिला कि हम लोभ हैं, गरीब ने. उस का शिर काट | | 
| डाला | फिर जमीन खोदनी आरम्भ की, अठारह हाथ खुदने | 
| पर एक बुद्ध और निकल पड़े, पूछा तुम कौन? उसने बतलाया | | 
| कि हम मोह हैं इतना gad ही गरीब ने उसको मार डाला। | _ 
. | फिर लगा alga. बीस हाथ खुदने पर एक मलंग और निकल | _ 
— | पड़ा, गरीब ने पूछा. कौन ? जबाब मिला कि असिमान। इतना | _ 
र | कहते ही गरीब ने उस के प्राण पखर को बिदा कर दियां। | 
— | फिर खोदने लगा. थोड़ा ही खोदने पर चह खजाना मिला कि | | 
_ | जिसके जवाहिरात की प्रशंसा कभी किसी के सुख से भी नही [3 

ee 
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 ॥ अब दाष्टान्त सुनिये । प्रथम वेद विज्ञान की इच्छा होती | 
| है, फिर महात्मा सद्गुरु मिलते हैं वेदतत्व के मिलने का | 
` | उपाय बतलाते हैं । यह मनुष्य उनकी आज्ञानुसार परिश्रम | 
) | कर छः वेदांग पढ़ता हे वस पढ़ते ही काम आगे आजाता है, | 
उस काम को मार कर फिर परिश्रम करता है छः उपांगो के! 
समाप्त करते हो क्रोध आगे आ जाता है उस को मारकर फिर | 
आगे बढ़ने पर छः दशन समाप्त होते हैं कि लोभ आ घेरता | 
[| हे। लोभ को मार कर फिर काम आरम्भ कर अठारह पुराण | 
| पड़ता है पश्चात्‌ मोह आगे आजाता है, मोह को मारकर फिर | 
| | पीस स्मृतियो को पढ़ता है कि इतने में अभिमान आगे झा | 
| जाता है। ध्रभिमान को पछाड़ जब आगे परिश्रम करता है f 
तब वेद के परिश्रम से तत्व विज्ञान होता है। जो मनुष्य काम | 
क्रोध, लोम-मोह, अभिमान इन को मार डाले और छः अङ्ग | 

| तथा छः उपांग, षट्‌ दर्शन, अठारह पुराण एवं बोस स्मृतियों | 
का ज्ञाता हो जाय चह वेदत्व को जानता है । मचुज्ी ने लिखा | 

| है कि पेसे ही मनुष्य धर्म को जानते हैं, ian से भिन्न मनुष्य | 
धर्म को नहीं जान सकते । सुनिये मजु का लेख--- 


= विद्वद्भिः सेवितः सद्भिनित्यमट्वेषरागिभिः | 
Er हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो घसेस्तं निबोधत ngu 


35:1८ ee 


| नास्तिकता है। ये चिधवांचिचाहके लेखक घोर नास्तिक संसार |. | 


[E जब वेद से हारते हैं तब हुज्जतों का झगड़ा पेश करते हैं, | ; 
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वचिधवाधचिवाहनिणय | 


[ १५७ ].| 
| द्वारा उन के अन्तःकरण से जो धर्म निकला हे उस को | 
| तुम खुना | 
| जिन्हा ने काम, क्राघ, लोम, मोह, अभिमान कुचल डाला | 
| है ओर जिन्हा ने संस्छत साहित्य के समस्त विभागों का 
| अध्ययन किया है वे ही वैदिकतत्व धर्म को जान सकते हैं न | 
|f सुधारक जो काम-क्रोध, लोप-मोह के गुलाम बन अभि- | 
| मान के पुतले हैं तथा जिन्ही ने अंग-उपाग, . दर्शन-पुराण, | 
| धर्मशास्त्र को खप्न में भो नहीं देखा वे अंग्रेजी शिक्षा से | 
॥ शिक्षित, धर्म कर्म हीन,नास्तिक बन, आंखों पर योरूपीय चश्मा | 
| लगा घेदतत्व ज्ञाता'बन सकगे ? हरंशिज नहीं ये लोग तो | 
| चाळाकी द्वारा ag मंत्रों के गले घोर अपने भन में भरे इये | 
| उग्रमिचार को विधवा विवाह का रूप देकर संसार में फॅलाना | 
| चाहते हैं । ये नकली, बनावटी वेदपाठी, वेदज्ञाताओं के आगे | ; 
| कितनी देर ठहरंगे ? जब dq में कच्ची खा जाते. हैं, जब | 
| चेदज्ञाता इन की चीं चपर, लेकिन चुनाचे मे दियासलाई लगा | " 
॥ देता है तब ये सर्चथा वेद को तिलांजलि दे देते हैं और. यह | | 

| कह बैठते हैं कि हम को वेद से कोई प्रयोजन नहीं। कभी २॥ _ 
| यह भी कह देते हैं कि हम वेदको नहो जानते, हमको युक्तिया से | _ 
fanart | वेद को छोड़ कर युक्तियो को प्रधान मानना | c 
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वेद वह प्रमाण है कि जिस के विरुद्ध स्मृति पुराण, इतिहास | 
दशन, अंग, उपांगों की भी हम बात नहीं सुनते । हमने चेदों | 


k से विधवा विवाह का खण्डन सिद्ध कर दिया और सिद्ध भी | 

` | ऐसा कियाकि विधवाविव्राह निर्णयको देखकर विधवा विचाहके | 
ठकेदारोंकी नानी मर जाचेगी। अब हम को इनकी हुज्जतबाजी | 
से क्या काम ? क्‍या हुउजतवाजो से वेद के मंत्र बदल UY | 


या वेद का फैसला रद्द हो जायेगा ? हम चेद को ही प्रमाण 


काफी है| 


Grad इस प्रकार हैं | 
हुज्जतवाजी i 
द स्यभिचार।  : 
(१) विधवा विवाह के न होने से देशमें व्यभिचार 


_ | विवाद आवश्य है । 
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मानते हैं और हुज्जञतवाजी। को 'मौं भौं' तथा हुज़्जवाजों | 
को कुत्ते मानते हैं हमे क्या जरूरत है कि हुज्जतवाज | 
कुत्तोंकी “मों भो के चक्करमे पड़े! हिन्दुओं को वेदका फैसला | 


कई पक मचुष्य यह कहेंगे कि शास्त्री जी दलीळोका उत्तर | 

- | नहीं दे सकते थे इस कारण वेद ही पर रह गये, दलीलों का | 
| जवाब कुछ eret दिया | उन की इस हुज्जतं को oder नाबूद | 
करने के लिये ost हम धर्म कर्महीन मनुष्यों की दुलीलों का | 
चकना चूर करते हैं। विधवा विवाह के विषय में इनकी | 


| | फेलता.हे, संसार से व्यभिचार को मिटाने के लिये विधवा | 


विधवाविवाहनिणय 4 E [ i १५६ ]| 
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हिन्दुओं मं दो प्रकार की जातियां हैं, um द्विजाति |. 


| (ब्राह्मण क्षत्रिय चेश्य)ओर द्वितीय शूत्र, द्विजातियाँमे विधवाओं | 
| का पुनविवाह या अनेक विवाह नहों होते किन्तु xm के यहां | 
| होते हैं इन दो प्रकार की जातियो में व्यभिचार किसमें अधिक | 


| होता है इस बात की खोज करने चाले को यह पूण ज्ञान हो | 


| विवाह दोता E उन में व्यभिचार को मात्रा बहुत कुछ बढो | 

| चढ़ी है, आप चाहे जब देखलं se भारतवर्षके किली आगमे | 

| देखलं,पक गाँवमें देखल चाहे शहर में देखल चाहे प्रान्तमे देखलं | 

| खोजकरने पर यही सिद्ध होगा कि जिन ज्ञातियोमे विधबोविबाह || . 

| नहीं है उनमें व्यभिचार कम है और जिन में विधवाविवाह है 

A उन जातियों मे व्यभिचार अधिक है फिर विधवाविवाह. की 

| प्रणाली चलाकर व्यभिचार को रोकना यह चंड्खाने की गप्प | 
| नहीं तो और क्या है? 

व्यभिचारका रोकना मनके रोकने से सस्बन्ध रखता है, TSR 


| प्रसिद्ध पहलबान अपने मन की जत्ति को रोक कर जितेन्द्रिय | 
| बनते हैं तभी वह द्वन्द युद्ध की शक्ति उत्पन्न करते हैं ।इसके | 


| विरुद्ध रांजिभर विषय करने वाले faa, दुबलेन्द्रिय ager | E 


एक राजि भर बिषय की वेदना को नहीं रोक सकते, कारण | 


S इसका यह है कि इनके मन की वृत्तियां दूषित होगई हैं, और 
| अब ये दूषित वृत्तियों के पंजे में पड़कर लाचार हो गये हैं। | 
' | शतशः उद्योग करने पर भी अब ये मन की grat को जीत | _ 
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| नहीं सकते | संसार में जितेन्द्रिय और विषयी होने का एक | 


स्पष्ट उदाहरण है इसी उदाहरण को लेकर भगवान AT लिखते | क 
है. कि-- | 

न जातुकामः कासना-मुपभोगेन शास्यति। 

r हविषा कृष्णवत्सव भूय स्वाभिबधते ॥ | 

| [ मनु० Ho २ श्लो० ६४ | 

कभी भी विषय के भोग से काम की तृप्ति नहीं होती क्‍या | 


कभी अधिक हवि डाळ देने से अञ्चि शान्त हो जाती है। | 


| थोड़ी देर शान्त रहकर फिर वह अशि प्रबल रूप से बढ़ जाती | 


है इसी प्रकार विषय से कामेच्छा थोड़ी देर शान्त होकर फिर | 


चहं उड्न रूप से बढ़ जाती है । 


अब सिद्ध हो गया कि व्यभिचार को. न्यूनता भोग से ः 
नहीं होती किन्तु पवित्र मन द्वारा इन्द्रियाबरोध से होती है | 
saqa विधवाविवाह करके जो व्यभिचार की न्यूनता करना | 


चाहते हैं वे लोग हिन्दू शास्त्र लौकिक दृश्य, काम का उद्वेग | 


^ ip अणहत्या । | 
यद्‌ चिधचाविवाह न क्रिया जावेगा तो गर्भ पातादि | 
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विधवाचिचाहनिणंय। [ १६१ ] 


नास्तिको का कथन हे कि यदि विधवाविवाह हो जावे 
| तो गभंपातादि भ्र.णहत्याये न हो । नास्तिक लोग पूर्ण रूप 
| से आयसमाज के चेले हैं । जो नास्तिक ब्रिलकुल धर्म कर्म. 
| को नहीं मानते समस्त चैदिंक धर्म का सत्यानाश करके मन 
| माने सिद्धान्त मानते हैं वे गर्भपात को श्रूणहत्याये क्यो 
| मानते हैं! केवल इस कारण से मानते हैं कि इसको पाप 
| वतलां कर लोगों को भयभीत किया जावे और उससे विधवा 
| विवाह चल जाय | 
| ज्ञो गर्भपात होते है इन गर्भपातों की जिम्मेदार स्त्रियां हे 
॥ या पुरुष! यदि आप कह कि खयां ही हैं तब हम आपके इस. 
| कथन को न मानकर इसका घोर विरोध करेगे | स्त्रियां जा. 
| गर्भधारण करती हैं क्या घे इंट पत्थर, मकान, वृक्ष, पशु, 
| पक्षियों से गर्भधारण कर लेती हे ? आप को यहां मानना 
| पड़ेगा कि नहीं नहीं स्त्रियां जो गर्भ धारण करता हैं वे तो 
| पुरुषों से ही करती हैं । यदि पुरुष व्यभिचारी न हाँ तो फिर 
| raat न गर्भधारण कर सकती हैं और न गर्भपात | et 
| सकती हैं । पुरुष समुदाय विधवा के साथ / विवय करन मे 
| अपने को कृत्य २ समझता हे । GU ही बतलाव कि इस | 
गर्भधारण और गर्भपात की जिम्मेदार स्त्रियां हें या पुरुष | 
` | जब पुरुष योरोपीय शिक्षा से शिक्षित और दीक्षित होकर नित्य | 
| मदिरा पान तथा व्यभिचार की उन्नत करगे, फिर आप उन 
«| को डाउँगे भी नहीं, सदा बारी भी नहीं werent किन्तु उन की 
११ 
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ER Es . ज्याख्यान-दिवाकर। 
र ठोक कर उनको देशोद्धारकःलीडर की पदवी दे देगे र 
संसार से व्यभिचार उड़ाना'चांहेगे तो ere कभी हो नहीं सकता 
कि संसार से व्यभिचार उड़कर गर्सपातादिं -दोषःमिर जावे 
इन्हीं भव्य उन्नति केःठेकेदार-व्यमिचारियो की कपा से कई 
! एक श्यामा कुमारियाँ को TATA फरे द्वारा भ्रूणहत्याय 
करनी पडती हें | इतने पर भी समाप्ति नहीं हैं। इन के व्यमि 
चार की वृद्धि से.अदालतो मे कई एक अभियोग प्रकृति विरुद्ध : 
कार्य के भी आ जाते हैं | पुरुष जाति घर्म खले गिर गई हे। 
संसार में व्यभिचार से जितनी खरावबियां होती हैं पुरुष जाति 
उन सबकी जिम्मेदार है किन्तु दौर्षड्य हृदय नास्तिक पुरुषो के 
दुराचारो को दूर नहीं कर सकते और उन के लिये शिक्षा देने 
का साहस नहीं पड़ता इस कारण गर्भपात का दोष feat 
पर मढ़ दिया जाता है | अस्तु लीडर कहें या न कहे किन्तु 
इस खराबी को जिम्नेदार पुरुष जाति अवश्य है। 'घर्मशास्त्रो | ` 
ने स्त्रियों के पवित्र रहने और इन दुष्ट पुरुषो के हथकण्डो से 
बचने का एक बड़ा अच्छा उपाय वतलाया है वह यह है-- | 


पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने । 

- दक्षन्ति स्थविरे पुन्ना न स्त्री स्वातन्ञयसह ति u 
| Wo अ० & इलो० ३ | 

| वाल्यावस्था में पिता और युवा अवस्था मे पति तथा 
| इदाचल्या में पुत्र रक्षा करे स्त्री कभी भी स्वतन्त्र न की जावे | 


TE CEES «2९५1 ७ (५०. ४०७ % 
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| ` भगवान्‌ वेद्व्यास जी का लेख है कि feat को भिन्न 
| पुरुषावलोकन करना भी निन्दनीय है । 
| द्वारोपवेशनं नित्य गवाक्षेण निरीक्षणस्‌ i 
आअसत्यलापों हास्यं च हृषणं कुलयोषितास्‌ u 
| ` दरवाजे पर बैठना, झरोखे से देखना, we बोलना और. 
| हंसना यह कुलांगनाओं के दोष हैं | 
| स्त्री के शयन के विषय मे मजु लिखते हैं कि- 
| साचा स्वस्रा दुहिता वा न विवत्तासनो भवेत्‌ | 
| बलवानिन्द्र्यग्रासो विद्वान्समपकषति n 

माता, बहन, लडकी इनके साथ भी पकान्त मे शयन न 
करे इन्द्रियों का समूह बड़ा प्रवल होता है यह विद्वान्‌ को भी | | 
` ॥ झाकषित कर लेता है। i 
| इत्यादि अनेक उपदेश लिखकर धर्मशास्त्री ने स्त्रियो को 
gaat की संगति करने से रोका था। धर्मशास्त्रकार यह | 
जानते थे कि शराब वालेके पास बैठने से शराबी और अफीम |. 


प्रेमी और धर्मशास्त्री के पास बैठ कर -घार्मिक बनना सिद्ध | 
| है तो फिर व्यभिचारी मनुष्यो के पास बैठकर स्त्रियां मीर E 
व्यभिचारिणी चन जावंगी यह नियम अटल है। संगति के ; 
दोष प्रायः सभी में आजाते हैं इसको सभी ने माना है। भग- | 
चान्‌ ऊष्णने भी तो गीतामे लिख दिया है कि-“ संगात्संजायंते | x 
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erui» पहिले पदार्थ का संग होता है तब इच्छा होती है। 
स्त्रियों की विषयेच्छा रोकने के लिये स्त्रियों को मनुष्यों के | 
संग सें दूर TEA था और यह उपाय निस्सन्देह थ्रेयर्कर था | 
किन्तु आज वैदिक प्रथा घुणित-योरोपीय प्रथा साधु जान | 
पड़ती है, स्त्रियों को सचंथा खतन्त्रकर दिया हे यह निश्चय | 
मजुष्या ने भूल को है | गर्भ और गर्भपात रोकने का शास्त्रोक्त | 
उपरोक्त उपाय ऐसा है कि इसके आचरण से न व्यभिचार | 
हो, न गर्भ दो, न गर्भपात हो | | 
विधवापदरण | : 

, (३) masa पुर यह प्रश्न खड़ा होगया है कि Haat | 
को मुसलमान भगा ले जाते हैं इससे मुसलमानों की वृद्धि | 
हो रही है फिर उन विधवाओं के जो सन्तति होती है चह | 
maan और हिन्दू जाति को कदर विरोधनी हाती है अतपच | 
विधवा विवाह होना|[आचश्यकीय है । | c] 
वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित होने पर हिन्दुओं की | 

| मानसिक, शारीरिक 'आऔर श्राध्यात्मिक तीनों शक्तियो का | 
क्षय हो जाता है. और ये निर्बल, अविवेकी, साहसहीन हो 
Lp जाते हैं तभी तो पुरुषार्थ हीन छेव्यपने की बातं करते हैं । क्या | 
| मजे का विचार हे मुसलमान विध॑त्राओं को भगा ले जाते हैं 

` | इस कारण विधवा विवाह कर देना चाहिये। कया आज हिन्दू 
|| जाति इतनी मृतक और लज्जा हीन होगई है कि जो अपनी | 
O Rest की रक्षा नहीं कर सकती | यदि यही बात aa है तब 


ul TAN) - se 
९४७४, ४१ 
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| फिर हिन्दू जाति संसार में कितने दिन जीवित रहेगी । आज 
| यह प्रश्न है, कल को यह प्रश्न होगा कि अधिक रुपया मत | 
| कमाओ adi ता मुसलमान छीन लेजांयगे ।. फिर विवाह चन्द 
॥ करने होंगे और यह घोषणा करनी होगी कि कोई विवाह न | 
| करे wife मुसलमान सौभाग्यवती स्त्रियों को भगा ले जाते | 
| हैं, कोई बाहर न निकले नहीं ता मुसलमान पीट डालेंगे | ऐसे | 
| ऐसे अनेक प्रश्न खड़े हो जावेगे जिससे कि हिन्दू जाति का | 
| संसार में रहना असंभव हो जायगा सुके मालूम नहीं है कि 
| अत्यन्त भीरु सवंथा झीब लोग हिन्दुओं के नेता sat बनाये | 
| गये हैं यदि ये कुछ रोज और बने रहे तो हिन्दू जातिको इतनी | | 
| भीरु बना दंगे कि यदि दूसरी जातियां इसको qup नीचे भी | 

| कुचले भी तब यह बोल नहीं सकेगी | सुसलमानाँसे स्त्रियों के || 
| बचाने का उपाय विधवाविवाह नहीं है किन्तु स्त्रियोके बचाने | 
| का उपाय चीरता है | जिस समय कोई गुरडा किखी स्त्रीको | 
| भगाचे उस समय देखने बाले को यह आवश्यक है कि वह उस | 
| बदमाश के हाथ से स्त्री छीन ले, यदि चुराने बाला जबर हो | 

| तो उसके सांथ संग्राम करके प्राण तक दे देना, कर्तव्य समझ | | 
, | पीछे नहीं हटना चाहिये। उसके मरने पर दूसरा देखे वह छुड़ाने 

| का उद्योग करे, कुछ भी हो स्त्री को बचा लेना चाहिये। इस 
| प्रकारसे साहसी बनके रक्षा करने धालोकी स्त्रियों को भगाने 
_ | की शक्ति न किसी में हुई है और न आगे को हो सकती है |. 
| संसार में रक्षा का सर्वोत्तम यही उपाय है। किन्तु लीडर | 


IIIS 
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TL १६६ ] व्याख्यान-द्वाकर | 


| 72057 S NNER 
— | विधवा विवाद करने:से ही स्त्रियों का अपहरण रोकते हैं जो | 

| कमी रुक नहीं सकता । fae मचुष्योके माल छीनने को सभो | 
तैयार रहते हैं । स्त्री अपहरण करने वाला को तो अपहरण से | 
[काम है | चाहे विधवा हो चाहे सधवा at | सुभे शोक इस | 
बात का का आता है कि कमजोर. और सड़ियल दिमाग के | 
| लोग अपने आय धर्मशा री बन बैठे हैं और हिन्दू'जाति अभो | 
'घराटे ही ले.रदी है यदि हिन्दू जाति अब भो नहीं चेती तो | 
' हिन्दू सभाओं के उद्योग से ही यह सवंदा के लिये संसार | 
“विदा हो जावेगी | | 


à 


NS I 


agent को ferai नहीं मिलती अतएव. वे सन्तान पैदा नहीं | 
कर सकते इससे दिनों दिन हिन्दू जाति की संख्या घटती | 
जाती दे । PE | 

किसी भी जाति की वृद्धि कुछ भी मुल्य नहीं रखती सौ | 
भेड़ बकरियां को बढ़ा कर यदि कोई दश हजार बनाले तो चे. 
हजार एक दोर के, aga अपना किंचित्‌ भी प्रभावः 
E नहीं दिखला सकती । इस समय भारतवर्ष d ata करोड़. 
हिन्दू. हैं किन्तु उनके शासक लाख दो लाख ही हैं फिर इस 


अधिक संख्या पर नहीं किन्तु चीरत्व पर है, जाति 


^w 


Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


. (४) विधवाओं का विवाह न होने के कारण बहुत से | 


अधिक संख्या,का क्या प्रभाव EST? कोई भी जाति al 
संख्या उसकी गोरवता नहीं रख सकती | ज्ञातिकी |. 
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= [ १६७ ] 
rS PPP ASI IPIS IAS SS ana SYD 
-मे जितने विद्वान, जितने चीर उत्पन्न होंगे उतना ही जाति का 
गौरव होगा इसको सभी संसार मानता है। राम, लक्ष्मण, पथ, 
frase प्रभृति चीरो के गीत आज तक गाये जाते हैं।चीर 
प्रताप सहस्रौ कष्ट सह कर हिन्दू जाति की नाक रखली है 
वीर, गुरु गोविन्द्सिह जी ने इबते हुये-हिन्दू धर्मको बचा लिया . 
site चोर.शिवा जी ने हिन्दुओं की नष्ट होती हुई रोटी, वेटी, 
erat की रक्षा करके हिन्दू जाति को चिरंजीवनी बना द्या | 
|. आचश्यकता है कि हिन्दू जाति को पहिले चीरचती. बनाओ 
| -और फिर संख्या पर बिचार करो; जब तक हिन्दू जाति पूण 
caet न बन जावे तब-तक संख्या वृद्धि का प्रश्न ही आगे 
Tovrea coat । यदि हिन्दू जाति को वीरवती न बनाया गया 
| Site संख्या वृद्धि करदी गई ता फिर ये दूसरी जातियों को 
: gera बनेगी रेल के कुली, जदाजों के खलासी, स्टेसनो व्हे 
/ पानी पाण्डेय, बाजारी के पल्लेदार, होटलों के चपरांसों और | 
आ ai बढ़ दूसरों के गुलाम बनकर हिन्दू जाति के गौरव को 
'रसांतल पहुँचादेंगे और संख्या gS काई ata न पहुँचेगा 
| इस समय संख्या की न्यूनता होने में तो कारण दूसरा e 
|.चहं यह है कि हिन्दू लोडर दिनों दिन हिन्दुओके x बन्धनो 
dL ढीला कर हिन्दू धर्म के संमस्त सिद्धान्तो को: संवथा | 
Peer सिद्ध करते हैं। इस उद्योग से मनुष्य हिन्दूधर्म को | 
| पोप जाल संमक करं दूसरे धर्मों में चले जाते हैं | 1 
jp ' समानस्वतव। ---—— || 
|. | (५) कई पक मदष्यों का कयन है कि जब att ओर | 


* 
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3 १६८ ] व्याख्यान-दिचाकर |. 


SSS claire eg DR heist 
'पुरुष दोनों ही ईश्वर के बनाये हैं और दोनों ही के खत्व तुल्य |. 
हैं तो फिर चह क्या कारण है कि एक पुरुष तो कई एक 
| विवाह करले किन्तु एक स्त्री एक ही विवाह करे यह 
. अन्याय है | TED UR A र. 
| fare इतिहास से सिद्ध है कि एक पुरुष के अनेक चिवाह : 
दिन्दुओंमे होते आये हैं। यह सभी कोई जानता है कि कौशिल्या 
सुमित्रा, कैकेई राजा दशरथ के तीन fent थीं और इन 
से भिन्न और भी रानियां aff | इसी प्रकार उत्तानपाद के और 
nti यावरच के दो दो खिया थीं तो ये वेबळूफ थे शौर 
| आज कल के हुज्जतबाज बुद्धिमान हैं | महाराजञ दशरथ frg 
शास्त्रों के पूण विद्वान्‌ थे, उत्तानपाद चक्रवर्ती राजा चिदया ü 


| किसी विद्वान्‌ से कम नहीं थे । महर्षि याज्ञवल्क्य और उन की f 
| दोनो स्त्रियां कितनी विदुषी थीं उपनिषद्‌ उठा कर देख लेना 2 
_ || चाहिये, महर्षि याज्ञबल्क्यके द्वारा ही माध्यन्दिनी शाखा m P 
— [agria लंसार में आया है इन वेदज्ञाताओं ने तो धर्म को |` ८ 
* | ज्ञाना नहीं किन्तु होटल, बोतल भोजी, इज्जतबाज, संस्कृत l 


|| शून्य, मनोबलद्दीन बाबुओं ने धर्म को जान लिया इस को तो 
| कोई सूखं भी खोकार नहीं कर सकता! जब हिन्दुओं के यहां. 
| यह प्रणाली चली आती है कि एक मनुष्य कई, विवाह करले 
` | और एक स्त्री एक ही विवाह करे फिर इस को बड़े २ विद्वानों 
| ने भी माना, कौन कह सकता है कि यह धार्मिक प्रणाली नहीं 
| ३१ निःसन्दे्द यह धार्मिक प्रथा है। कोई भी धार्मिक मचुष्य 
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| चिघवाविवाहनि्णणय } [ १६६ ] 
| धर्म कर्मदीन हिन्दू नेताके कहनेसे इसको छोड़ नहीं सकता 
| फिर इस को अन्याय कैसे कहा ज्ञा सकता है? 
| कई एक सज्जन यद्व कह उठावेंगे कि एक स्त्री के भी तो 
|| कई पति होते थे द्रोपदी के ही पांच पति थे ऐसा कहने वाला 
| को हम यही we सकते हैं कि बे हिन्दू साहित्य से संथा 
| safer हैं मार्कण्डेय पुराण में यह स्पष्ट रूप से लिखा 2 
| कि द्रोपदी का केवल एक ही पति था, पांच पति vat थे, इस 
| को हम आगे स्पष्ट करेंगे। मनु ने लिख दिया है कि स्त्री मरने 
के पश्चात्‌ उस की अन्त्येष्टि क्रियां कर 5 द्विजाति पुरुष फिर 
| विवाह करले, देखिये-- i 
भार्यायै पर्वेसारिण्य दत्वाग्नी नन्त्यकसणि | 
पुनर्दारक्रियां कुर्यात्‌ पुनराधानसेव च REN . 
Hgo अ० ५ 
` अर्थ--मुतक भार्या को अझि द्वारा अन्त्येष्टि ( दाह ) कर | 
के पुनः विवाह करे और पुनः अग्न्याघान करे | : 


का धर्म कहा, पति मरने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारिणी बनने का 


| को द्वितीय विवाह नहीं लिखा 


ser N. 
MO, ae 
i nA 


भगवान मनु ने पञ्चमाध्याय के अन्त में छ्विजाति स्त्रियों | 


उपदेश. अन्य पति का निषेध, द्वितीय पतिके स्वीकार करने से । हट x 
स्त्री का पतन, नरक प्राप्ति कह कर उसके साथ ही ऊपर का |. E 
: aite लिख कर खी मर जाने पर पुरुष को द्वितीय विवाह की 13 
fafa कही है। केवल म स्खति मे ही स्त्री के मरने.पर पुरुष |. 
| और धर्मशास्त्रों में सी लिखा है। CB 


eaae Sa I HAS eS ee 
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[[ ९७० ]  व्याख्यान-दिवाकर | 


दाहयित्वाञ्निभिर्भाया agat पूर्वसंस्थितास्‌। | 
पाचेञ्चायाञ्चिमादध्यात्‌ कृतदारो विलस्बितः uu | 
कात्यायन स्मृति । 

अर्थ--अपने वर्ण को और पहिले जो मरी ऐसी स्त्री को 

| स्थापित अभियों से पात्रों सहित जळा कर के शोधू ही विवाह 

कर विधि पूर्वक अझि का फिर आधान करे | 

. पुरुष के मरने पर द्विज्ञाति खत्री को विवाहका निषेध और | 

‘St के मरने पर द्विजाति पुरुष को विवाह की विधि धर्मशास्त्रा | 

>| से सिद्ध हो गई, अब एक पुरुष को अनेक स्त्रियां के विवाह 

L | करने की विधि और पक खरी को cnet पुरुष के साथ विवाह 

करने की आज्ञा, इस के विरुद्ध पक स्त्री को कई एक पुरुषों के | 

साथ विवाह करने का निषेध, इस विषय में चेद कया कहता 

है सुनिये-- 

यदेकस्मिन्पपे द्वेरशने परिव्ययति 

तस्मादेको द्वे जाये विन्देत । 


` यज्ञका रशनां gata पयोः परिव्ययति 
_तस्मान्नका gt पतो विन्दते ॥ 
रं कृष्ण यज्ञुवद | 


| जैसे यज्ञ के पक यूप ( खम्म म 


दो रस्सी. बांधी जा | 


OR CU 
Hoi 
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इसी प्रकार पक स्त्री भी दो विवाह नहीं कर सकती | इस को 
हम पीछे स्पष्ट कर आये हैं । l 

मन्वादि iea dq भगवान्‌ एक स्त्री ओर पुरुषा 

के समान uc स्वीकार नहीं करते, फिर हम कौन न्याय 
से लोडरो के कहे हुये समान खत्व मान लें ! धार्मिक पुरुषो. 
के frag और वेद से अधिक कोई प्रमाण ही नहीं है । जब 
दोनों ने हो स्त्री पुरुष के खत्व में भेदोत्पन्न कर दिया फिर 
तुल्य खत्व हो कैसे सकता है? अब हम आपको यह दिखलाते 
हैं कि स्त्री और पुरुष के खत्वों मे कानून कुदरत ने ही वड़ा 
भारी अन्तर डाल दिया । आप मनुष्य योनि ही मे नहीं किन्तु 
पशु पक्षियों मे भी देखे । नर की अपेक्षा मादा सवंदा कमजोर 
रहती है, बैल की अपेक्षा गौ और बकरे को अपेक्षा.. बकरी, 
गधे की अपेक्षा गधी, और घोड़े की अपेक्षा घोड़ी इसी प्रकार 
aa की अपेक्षा मुर्गी और मेढे को अपेक्षा भेड़,। इसी प्रकार 
'मचुष्य की अपेक्षा नारी का शरीर कोमल और बलहीन होता 
है। यह जो अन्तर है यह कानून. कुदरत का किया हुआ Bar 
मेरा अथवा लीडर्सो का | इस के थलावा सुगे के शिर पर 
कलंगी किन्तु सुर्गी के शिर पर नहीं, fae का मुंह काला चि-- 
ड्या का नहीं, चेल. का SHI ऊंचा गौ के ककुद्‌ ही नहों। | z 
| Sa का गला da की अपेक्षा सवदा नीचे को और सोरा | 
| रहता है.। 1 
sit अन्न हम खाते हैं बही हमारी माता आर. बहने: भी 


~ . CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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खाती हैं, जिस देश में हम रहते हैं उसी देश में हमारी माता | 
|| बहिने लड़कियां भी रहती हैं | फिर यह बघा कारण है कि उन | 


Ann 
rn IA In n n n n m m Pe IPS 


| के मुख पर चर्ची का भाग ग्रधिक और हमारे मुख पर कम | 
| | जिस से हमारे तो सूळ और दाढ़ी निकले औरं उनके न निकले | 
Id यह अन्तर किसने डाला किसी ली डरने या मैंने,मानना पड़ेगा | 


EN कि कानून कुद्रत ने । ; 
' | फिरएकवात आर भी देखिये। ue पुरुष जिसने दश या | 
` zd | ग्यारह स्त्रियां विचाही हैं, और यदि ऋतु कालाभिगामी है तो | 
sf वह समय पर सब को गर्भवती कर एक चर्ष में दश ग्यारह | 
|| सन्तांनोत्पत्ति करवा सकता है | और यदि कोई ख्री दश या [- 
ग्यारह पति करले तो वह सब के गर्भों को एक साथ धारण | 
नहीं कर सकती, TH एक ही रहेगा । एक बष में एक पुरुष | 
| अनेक पुत्र पैदा कर सकता है और स्त्री केवल पक ही, यह | 
|| जो शक्ति का भेद खो पुरुष में आया यह कानून कुदरत का | 
दिया हुआ है या हमने आपने नियत कर लिया है ? इस के | 
अलावा एक स्त्रो दश पन्द्रह सन्तान श्रपने पेट में गर्भ धारण 
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| विचार न करते हुये स्त्री पुरुष के एक हकक बतलाना कितनी 
| भूल है। जब कि वेद स्ट्रति, सदाचार और कानून कुदरत 
| चारों स्त्री. पुरुष के स्तत्व में भेद बतलाते हैं तब पक हकक 
| मानना year को पराकाष्ठा पर पहुँचना दै ईश्वर स करे 
| कि संसार में सबका UH इक्क होजावे ऐसा होने पर wad 
| होने लगेंगे ऋध में आकर aE लड़के के एक थप्पड़ मार 
| दे ता फिर लड़का दो थप्पड़ लगाकर कह देगा कि हक्क सब 
| के चराबर हैं मजिस्ट ट किसी अपराधी - को खुनाचे हम तुम 
| को तीन wala की सजा देते हैं अपराधी कह उठेगा कि हंस 
i gast छः वर्षको जेलखाने भेजते हैं क्यो कि हमारा तुस्हारा 


| हक्‍क बराबर है met ऐसा न हो कि घोड़ा सवार से कह बैठे 
| कि तुम सी ईश्‍वर के बनाये और हम सी ईश्वर के बनाये इसी 
| कारण से दोनों का हक समान है | छः महीने तुम हमारे ऊपर 
| az अब छः महीने हम तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे। कृपा रखिये 
सधके एक हक्क न बतलाइये। एक स्वत्व संसार मे स्त्री 
पुरुष का न अभो तक हुआ न आगे को हो सकता है ऐसी 
| असंभव बाते वही कहा करते हैं जो सर्वथा ज्ञानशून्य | | 
| चंद हिन्दू लीडर कहलाते है! इनके ऐसे सड़ियल दिमाग की |. 

|| बातो में धार्मिक मजुष्या .को भी नहीं पड़ना चाहिये और | 
Rug होकर वह उत्तर देना चाहिये जिससे इनकी जवान | 
| चन्द दोजावे। ` 


$3 
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a | १७४ 1 व्याख्यान-द्वाकर | 
A | काम वृद्धि । 
(६) कोई मजुष्य एक यह भी प्रश्‍न किया करते हैं कि 


| कामबाले पुरुष ही जितेन्द्रिय नहीं बन्न सकते तो फिर अधिक 
E काम वाली स्त्रियां किस प्रकार जितेन्द्रिय हो सकेगी ? 


a ' जितेन्द्रिय नहीं हो सकता ? क्या न्रह्माके पुत्र नारद जितेन्द्रिय 


^. 


फे कर ही. 


मनुष्यों से ef का काम शास्त्र ने अठगुना कहा है | जब थोड़े | 


i 


| 


j 
| 
! 
t 
| 


दोनों बाते विचार शून्य हैं। कौन कहता है कि पुरुष | 


| नही हे! क्या ब्राह्मणों weet कुमार जिनका उदाहरण |` 
b | मल ने दिया है जितेन्द्रिय नहीं हुये ? क्या क्षत्रियो में भीष्म | 
/ | आदि कई एक वीर क्षत्रिय जितेन्द्रियं नहीं थे? जो मनुष्य । 
| चाहता दे वही जितेन्द्रिय हो सकता है फिर यह क्यों कहा | 
० | गया aga जितेन्द्रिय नहीं हो सकते? ssa काम | 
| रहने पर भो स्त्रियां ब्रह्मचारिणी बन सकती हें | बीसचीं | 
| शताब्दी से पहिले इसी भारतवर्ष में लक्षों विधवाय ब्रह्मचा- | : 
RRi बन कर रहती थीं। इस धर्म भक्षक जमाने में भी | 
सहस्थो विधवाय ब्रह्मचारिणी वर्तमान हैं । फिर कौन कहता | 
' कि स्त्रियां ब्रह्मचारिणी नहीं रह सकती । फिर यह प्रश्‍न तो | 
जाति मे हो सकता है जिसमें विचा काम पूर्ति के लिये | . 

हिन्दू धरम मे तो विवाद of और पुरुष के लिये | | 
कालाभिगामी होकर RAH उत्पन्न करने के लिये और |... 

| कहते y 
और न रहनेका घर्म |. 


j 


ce 


E 
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विवाइनिर्णय। [ १७५ ].] 
JEDE gas E IM 
| ने ठेका लिया है ? कल को चोर मी कह देंगे कि हम-चोरी 
| बिना नहीं रह सकते, इतना कहने पर क्या queer उनको : 
| सजा न देगी ? गचनंमेन्ट यह कुछ नहीं सुनती चोरी करनेवाले 
| को अवश्य ही जेल्लखाने भेज्ञेगी | इस भांति एक पति धर्म को 


| तोड़ने बाली द्विजाति खरी को सी ईश्वर qux दिये बिना न | 
| छोड़ेगा। 


RTA कारण | 


| (७) आजकल कई ux लीडर हिन्दू सभा के स्टेज पर | 
| अपने ब्याख्यानों में यह कहते फिरते हैं कि जिस कौमम era | 
| ws की लड़कियां का विवाह होता हो चह जाति विधवा ढ 


| चिवाह को किस प्रकार रोक सकती है ? 


हमने पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बिहार, बंगाल, मध्यहिन्द | 


| राजपूतानाआदि समस्त प्रान्तों में घूमते हुयेःइस चातका निर्णय 


| उठाया कि दो बर्ष और चार वर्ष की कन्या का तथा az: 


| का विवाह Fat किया जाता है? इसकी छान बीन करते समय 


हम इस फळ पर पहुँचे कि छोटी उम्र में जो विबाह होते हैं चे | 
| विवाद उन्हीं लोगों के होते:हैं जिनके यहां eft पति मरने पर | 
| दूसरा पति कर सकती है । द्विजातियों के यहां ऐसे विचाह. 
नहीं होते द्विज्ञातियां के यहाँ तो आठ वर्ष से लेकर tee a . 
| तक की कन्या के ही विवाह हुये पाये गये हैं । जो सर्वथा | 
|| मन्वादि घरमशास्त्र और ऋग्वेद की आज्ञानुसार हैं | फिर क्या | 
| इतना अन्याय होगा कि छोटी sot विवाह करें अन्य | ' 


~ 


j * 
D 
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lt १७६ ] व्याख्यान--द्वाकर | । 
| जातिर्या और उससे विधवा विवाह -चलायां जावे छ्विजातियों | 
Va? यदि कोई यह कहे क्रि आपकी छान चीन में नहीं आया | 
| किन्तु हमारे गांव में चार वर्ष की एक द्विजाति लडकी का | 
| विवाह हुआ है ? इसके ऊपर हम यह कहेंगे कि चह कौन खा | 
| हिन्दू शास्र हे जिसने चार वर्ष की श्रवस्था मे विवाह बतला | 
| दिया । यदि शास्त्र ने नहीं बतलाया किन्तु लड़का लड़की के | 
माता पिताने अपने आप ही कर दिया तब तो इम यही कहग | 
कि इन्होंने भूल को है। क्या इनको भूल से द्विजाति मात्र मे | 
त्रिधचा विवाह चळ जावेगा। भूल का सुधार देना, आंगे को | 
चार वर्ष की अवस्था मे चित्नाह न होने देना यह बहादुरी है | 
`या विधवा विवाह आरंभ करके वेद शास्त्रों को मिथ्या सिद्ध | 
करना श्रेयस्कर दे? आप सच qu तो विधवा विवाह में यदि | 
कोई प्रधान कारण है तो वह यह है कि हिन्दुओं के लीडरा ने | 
| स्था धर्म कर्म को त्याग कर अपने जीवन को पशु जीबन | 
| चना लिया है और अब चे समस्त संसार के जीवन को पशु 

_ | जीवन धनाना चाहते हैँ। | 
विधवाविवाह से ahr, pix 
(4) कई पक मनुष्य यह कहा करते हैं हमने मान लिया 
वेदादि धर्म शास्त्रों मं विधवा विवाह नहीं है और हमने यह भी 
art कि दलीला से भी विधचाविवाह सिद्धि नहीं होता al 
विधवा विवाहका प्रचार हो जावे तो इसमें क्या हानि हे? | 


rer n Pr PP ISP III Il 
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| fran विवाह का प्रचार रोका जाताहे | 


जाचगी | भूतल में खोजने पर भी एक ब्राह्मण या पक क्षत्रिय 
अथवा एक वेश्य न मिलेगा, तीनो हो जातियां मिटकर पक 


वणुसंकर जाति बन जावेगी इसको furi ने इस 
प्रकार लिखा है कि-- 


कुलक्षये अणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः 

घम नष्टे कुलं कृत्स्न-म धसे भिभ इत्युत ॥ 
अधर्मा भिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति Hale: 
«iW दुष्टासु वाष्णय जायते वशसंकरः ou 
संझरो नरकायव कुलचनानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो grat शुस्पिणडोदकक्रियाः ॥ 
दोषरेतैः कुलच्यानां वणंसंकरकारकेः । 
SATA जातिधर्माः कुल धर्साशचशाइवताः u 
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विंधवाचिवाहनिणय | [ १७७ ]| 


| विधवा विवाह को प्रचलित कर देना वेद शास्त्रों को उखाड़ 
| कर फेक देना है, इस घोर अपमान को धार्मिक हिन्दू का | 
| अन्तःकरण सहन नहीं कर संकता | यदि इसी प्रकार वेदों के | 
| समस्त विषय ताक में ved जाने लगे तो संसार से वेदिक | 
| धम विदा हो जावेगा, संसार में वैदिक धर्म रहे इस कारण | 


| (a) यदि विधवा विवाह का प्रचार होगया तो फिर | 
| ब्राह्मण, क्षत्रिय चैश्य ये तीन जातियां संसार से बिदा हो | 


^ 
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[ १७८] व्याख्यान-द्वाकर। ` 


| 


भगवान्‌ | इस युद्ध मे कुल का क्षय हो जावेगा और | 
| और कुल के नाश से कुल के सनातन धर्म नष्ट होंगे, घर्माभाव | 
मे अधमं फैलेगा। अधम के होने से कुल की स्त्रियां ger हो | 
जाचंगी, दुष्टा स्त्रियों से वण॑ संकर सन्तान पैदा होगी।ये | ˆ 
वणसंकर ( हरामी पिल्ले) जिस समय मृतक राद्ध करेगे | 
उस समय मृतक पितर स्वगं से गिर नरक को जायंगे या | 
पितरों की पिंड जल क्रिया का लोप हो जायगा । इन दोषों से | 
जाति धम तथा कुलधर्म का नाश EY जावेगा और उसका पाप | 
मुझे लगेगा | : 


संसार म ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य जाति का अस्तित्व बना | 
रहे इस कारण से वड़े परिश्रम के साथ विधवाविवाह का | 
रोकना ही श्रेयस्कर है। | 


विधवा. विवाह के हेतु i । 

कई पक मचुष्य यह कहा करते हैं कि आज से पचास' | 
साठ चप पहिले न इतना चिधवा विवाह का आन्दोलन था || ` 
र न स्त्रियां धर्म से ही गिरती थीं तथा न किसी के साथ | 
E भागतों थीं i किन्तु श्रव तो घर घर म॑ विधवा विचाह का | 
| | आन्दोलन हो रहा है, faai अपना घर्म नष्ट करने पर भी 
उतारू होगई हैं और भाग भी ज्ञाती हैं इसका कारण कया है? | 
इसमे जितने भी कारण हैं उन समस्त कारणो को हम | 
दिखलाते हैं सुनते जाइये | | 

( १) विधवा विवाह के प्रचार में पहिला हेतु अंग्रेजी | 
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_ विधबाविवाहनिणय1 [ .१७६ ] 
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| शिक्षा है । अंग्रेजी द्वारा हमको पढ़ाया जाता. है कि तुम इस || 
| देश के रहने वाले नहीं हो उत्तरीय हिमालय से आये हो।' 
| वहां के कुछ लोग आर्याचत Ama और कुछ योरुप की | . . 


| तरफ चले गये तथा तुम्हारे पूर्वज भेड़ बकरियां चराने चाले 
| जंगली मनुष्य थे एवं वे जंगली' मचुष्य जो गाया करते थे 
| उनका नाम वेद्‌ है, | ऐसी पढाईमे प्रथम तो हमारा खाभिमान 


| और पवित्रता नए हो जाती है | हमको यह ज्ञान होता है कि 
| जो योरुप बालेहें वही दम हैं, चे हमारे भाई हैं, उनके आचर ण : 


| स्वीकार करने में एवं उनसे विवाहादि सम्बन्ध जोड़ने में कया 
| हानि? जव हमारे quur अध जंगली थे और उनमे नाम को 


भी मलुष्यत्व तथा गुण नहीं थे फिर हम दूसरों से agaa | 
| की प्राप्ति कर या गुण सीखे तो इसमें हानि ear? और यदि do 
| हम योरूपीय खरूप धारण करले तो इसमें क्या क्षति? जब | | 
| चेद गडरियो के गीत हैं तो उनके मानने को क्यों जरूरत १ | | 


हम योर्प से सभ्यता ग्रहण कयौ न कर? हमारे पूवंजो में 


| तथा हमारे धर्म ग्रंथो मे तो सभ्यता का पता सौ नहीं? इस | 


| अंग्रेजी शिक्षा से विविध कडपनाये उठकर यह सिद्धकर देती 


` | हैं कि तुम जल्दीसे जल्दी जंगली हिन्दू धर्म और जंगली हिन्दू | 
| खरूपको नष्ट कर योरुपके आदर्श को लो, नहींतो तुम संसार |. 

| के सामने मनुष्य कहलाने के ही हकदार न रहोगे ? दूषित | 

_ | अंग्रेजीशिक्षा से हिन्दुओं के समस्त ब्यवहार नष्ट हो रहेहैं। | | 

| जब हिन्दुओं के समस्त व्यवहार नष्ट हो तो। फिर पातिबत | | 
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| हैं, खिया ब्लो कष्ट पारवे, विधवा विचाह क्यों न करल ! | 
| इस प्रकारके विचार विधवा विवाह के चलानेमे प्रथम हेतु है। | 
— (२) आज कल विधवां के द्वारा बड़े वडे लीडर ओर | 
छुधारकों के रोजगार चळ रहे हैं । प्रत्येक जिले में विधवा 
| याधम खुळ गये हैं, आश्रमां की तरफ से फीस भोगी ferat | 
आर पुरुष नौकर हैं वे मीठी मीठी बातों से या लोभ द्वारा | 
रारीब हिन्दुओं की बह बेटियों को उभाइ लाते हैं फिर वे | 
आश्रमो में रखी जाती हैं एवं उन के साथमे खूब व्यभिचार | 
जाता है जैसा कि आज-कल आर्यसमाज काशो का कच्चा | 

चिट्ठा समाचार पत्रो म॑ छप रहा हे | फिर चे स्त्रियां हजार २ | 
र्‍या पांच पांच सौ रुपये मै वंच दी जाती हैं | इख रुपये से 
paren लीडरों के मकान बनते हैं, मोटर खरीदी जाती हैं, | 
| घर के और खच चलते हैं । वाज चाज समय में ये रोजगारी | 
लोग लोगों की अविवाहिता कन्या को उड़ा लाते हें और | 
चिधत्रा कह कर बंच डालते हैं | सामान्य आश्रमो की बात | 
कहे, अविवादिता कन्यां का fora कह कर खामी | 
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विधवायविवाहनिर्णय | [ १८१ ] 
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| मुसलमानों के हाथ निकती हैं । अमी कई एक स्त्रियांप' ऐसी 
| पकड़ी गई हैं और उन स्त्रियॉका चर्चा गत दिसम्बरके समा- 
| चार पत्रा में आया है । 

| इन व्यापारियों न इस रोजगार को aure: पर ले जाने के 
| लिये गहरा आन्दोलन चला रक्खा है | 

॥ [क] विधवा विवाह को छोटी छोटी पुस्तक बनाई जाती 
| हैं जिन में यह सिद्ध क्रिया जाता है कि वेदशास्त्र, पुराण 


1 


| इतिद्दास से विधत्रा विवाह धार्मिक हे ? स्त्रियों को दुःख देने 
| के लिये कुछ निर्दयो पंडित अपनी मूखंता से विधवा विवाह 
|| को अवेद्क बतलाते हैं, तुम इन सूखों के पंजे मं मत Hat 
| देखो विधवाओं झा मुसलमान भगा ले जाते हैं और उन 
| विधवां की औलाद गोभक्षक बनतो है यदि तुम विधवा 
| विवाह चला दोगे ता विधवाओं को रांतान कम से कम गो 
| रक्षक raga रहेगी १ इस प्रहार को चित्ताकर्षक पुस्तके बना 
| कर थोडे मूल्य मं चंची ज्ञाती हैं आर वे आश्रमो की तरफ से 
| या अन्यं सोसाइटियों को ओर/से बिना मूल्य चितीर्ण की 
|| जाता हैं । स्त्रियों को वेद का ज्ञान नहीं, चे समझ जातो हैं | _ 
| देखा इस पुस्तक में साफ साक बतलांया गया दे कि दूसरा | c 
| विवाह कर लेना धर्म है ? यह समभ कर अनेक स्त्रियां इतके 
पंजे मे पड़ जाती 'हैँ। | | i 

[9] सोसाइटियों की तरफ-से कई um शास्त्रानभिज्ष, || 
सर्वथा मूर्ख मनुष्यों को उपंदेशक पद्‌ पर रवखा ज्ञाता है, चे | | 
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[ १८२ ] व्याख्यान-दिचाकर। - 


देश में घूम. घूम कर विधवा विवाह के प्रचार में व्याख्यान | 
देते हैं, धर्म-कर्म, विद्याहीन ऐसे उपदेशकों से चाहे जैसा | 
व्याख्यान दिलालो, इन को धर्म की वृद्धि और नाश से मतलब | 
नहीं, मतलब केवल अपने वेतन से है, ऐसे उपदेशक अपठित | 
जन समुदाय एवं ध्म कर्म हीन अंग्रेजी शिक्षितोमे पंडित कहला | 
कर विधवा विवाह. पर व्याख्यान देते हैं, इन के व्याख्यान से | 
| साधारण मनुष्यों के मन में जम जाता है कि विधवा विवाह | 
चेदो मे न होता तो यह पंडित कैसे कहता कि वेदो में विधवा | 
चित्राह लिखा है? . ; | 
[ग] आज कल अधिक समाचार पत्नी के सम्पादक घर्म | 
कर्म हीन हैं और उनके मन में यह भर गया है कि हिन्दुओं के 
, | पूर्वज सवंथा.सूखं थे, संसार में यदि कोई योग्य विद्वान्‌ पैदा | 
हुआ दे तों योरुप जन समुदाय है | सम्पादक लोग योरुप की | 
सभ्यता पर इतने WE हो गये हैं कि वे अब अपने को साक्षात्‌ | 
|| योरुप की सन्तान मान हिन्दुओं सी शुति-स्मृति और सभ्यता | 
को मिरा भारत को योरूप बनाना चाहते. हैं, घे सदा अने | 
| पत्रों मे पेसे लेल लिखते रहते हैं जिनसे हिन्दू जाति का अघः | 
E. ' पतन हो कर भारत इंसाई बने । अपने इसी कतव्य को आगे | 
E. E. समाचार पत्रों मे विधवा विवाद के विस्तृत लेख. लिखे | 

जाते हैं तथा इन लेखों में दिखलाया जाता है कि हिन्दू जाति | 
1 अस्तित्व एवं देश की उन्नति और स्वराज्य की प्राप्ति तमी | 
j होगी, जव विधवा विवाह प्रचलित कर दिया जावेगा | 


m Do — Noda or eae 
i ०” 3 é 
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वेधवाविवाहनिणय | [ १८३ jh 


| खराज्यका मिलना सभी भारतवासियोंको इष्ट है, जिन agat 
| ने अपनी ag को भाड़ में फोक सस्पादंकों के लेख को ही 
अपना दिमाग बनाया है वे खराज्य के लोभ से समाचार qs |. 
| के जाल में फंस गीदड़ों की भाति (विधवा चिचाह-विधवा | 
| विवाह! चिल्‍्लाया करते हैं । | 
| यह हमने अपनी राखो से देखा है क्ति एक चमार जाति | 
| की ख्री को जोशी उड़ा छाया और दश पांच आयंसमाजो | 
| शुण्डों ने उन दोनो से हवन करवा कर कह दिया कि चैंदिक 

| विधि से तुम्हारा पुनविचाह हो गया । इस की सूचना समा- 

l चार पत्रों में भेजी गई | कई एक समाचार पत्रा ने स्पष्ट लिखा 

| कि fq, ब्राह्मण की कन्या का विधवा विवांह do रामदयाल | 


जी ब्राह्मण से हुआ है । यहां पर लड़की के बाप ठिद्द चमार | 
को fog ब्राह्मण लिखा और तेल माँगने एवं निरक्षर crest | | 
डाकोत को do रामदयाल जी ब्राह्मण बना दिया wary E à 
समाचार पत्रों की इस दुष्ट नीति से जन समुदाय को यह ज्ञान |. 
| हो रहा है कि थब तो देश मे ब्राह्मणों में सी विधवाविवाह | | 
|j होने लगे ! | 


| ददम देख रहे हैं कि जो दुष्ट व्यभिचारी, पतित, नरपशु 
` | सुधारक दूसरों की ag बेटियोको sate कर उनसे व्यभिचार 

` | करते Oe पापियो के चरित्र को समाचार पत्र “वेदोक्त | | 

ae विधवाविवाह किया» छापते. हैं पेट के कुत्त इन नीच E 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi — PLA 


a Digitized by eGangotri.and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


~ 


| ब्याख्यान-द्वाकर | 


— | सम्पादकों के लेखों से जनता घोखे में आकर समभ बैठती है | 
| कि अब तो विधवा विवाह चालू हो गया | | 
(a) जातीय सभाओं मे प्रायः अंग्रेजी शिक्षित समुदाय | 

| की बहुतायत रहतो है, ये लोग बिरादरी के मनुष्यों को जाळ | 
में फांसने के लिये अपने को जाति भक्त और धार्मिक कहते | 
हैं किन्तु वास्तव में ये लोग ब्राह्मण और भंगी, क्षत्रिय और | 
शेष, वेश्य और इसाई में भेद नहीं समते, ये अखाद्य पदार्थों | 
को खाकर अपने धर्म का सफाया कर चुके हे एवं तरक्की के | 
लोम से हिन्दू सभ्यता इनको काँटे की भांति खटकती 21 | 
| इसी सभ्यता को उड़ाने के लिये ये लोग जातियों की महती | 
सभा में विधवा विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, इस प्रस्ताव से | 
जनता के मंन बिगड़ कर विधवाविवाह रूपी व्यभिचार की | 
' तरफ खिंच जाते हैं। 


— (च) आजकल जो. हिन्दुओं के लीडर बने हैं प्रायः ये | - 
| लोग शोतान हैं इनके मनमें धर्म कर्म की बासना तक नहीं, ये | 
| लोग अपने को योरुप का इकलौता बेटा समते हैं , इन को 
E | हिन्द लीडर मानना संसार को धोखे में डालना है, tdi 
3 | 'से गोहत्यारा एक मिस्टर'गान्धी भी लोडर है जो | 
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| विवाह चलाने के चक्कर में रहता है जब इसंने मद्रास मे यह | 
| कहा कि कोई भी विद्याथी अविवाहित कन्या से विवाह न करे | 
| सबको विधवां के साथ विवाह करना चाहिये तब इनके |. 
| व्याख्यान से अनभिज्ञ लोग यह समभ बैठे कि विधवाविवाह | 
| के बिना स्वराज्य ही नहीं मिलेगा । f 
| ` मद्रास के व्याख्यान के पश्चात्‌ मिथ्या भाषी गान्धी ने | 
| अपने लड़के का विवाह अविवाहिता कन्या से किया इस कृत्य | 
| से गानधी के सुख पर स्या ही अवश्य लग गई किन्तु इतने पर |. 
| भी लज्जा को ताक में रख कर गान्धी विधवाविवाह के चक्कर | 
| मे पड़ा हुआ इसी का व्याख्यान देताहै। अक्ल को बंच खाने | | 
| बाले aga समझते हैं कि विधवाविवाह के बिना तो| 
| स्वराज्य ही नहीं मिलेगा ? 
_ (छ ) खाल दयानन्द मजुष्यांको कुछ थोड़े से वेदबन्धनों | 
| में बांध गये हैं किन्तु अंग्रेजी शिक्षारूपी चिकड भूत शिर पर | | 
| सवार होने के कारण आज आर्यसमाज को वे बंधन कांटे की | 
| आति खटकते हैं। अज आर्यसमाज चाहती है कि हम इन. | 
बन्घनो:को भी तोड़ डाले ये बन्धन टूर कब? जब कि स्वा० |o 
j| दयानन्द जी का सूख, अयोग्य, देश शत्र सिद्ध कर दिया | 
| | svat | खामीजी ने सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, | | 
| संस्कारविधि प्रमृति अपने बनाये अनेक ग्रन्थों में विधवा | | 
* | विवाह का घोर खण्डन किया है | खा० qatag को मिथ्या- | | 
च बादी, चेदानसिन्ञ, सूख सिद्ध करने के कारण आज आयंसप्राज | | 
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LEN eee 
अपने प्लेट फार्मो पर नित्य॒ ही व्याख्यान देकर विधवा | 
विवाह को चैंदिक धर्म बतलाता है। साधारण मनुष्य यह नहीं | 
समझ सकता कि यह कार्य खा० दयानन्द को सूर्ख सिद्ध | 
करने के लिये कियां जातां है बरन्‌ इसके विरुद्ध यह समक | 
बैठता है कि वेदो मे विधवा विवाह है। | 
(ज ) आज देशमे हिन्दू Gare स्थापित हो गई हुँइन स- | 
भाओ का आधिपत्य प्रायः उन्हीं लोगो के हाथ में E जिन का | 
रसोई घर होटल और जिनका पाठ पूजन मद्रि पान जिनका | 
सच्चरित्र व्यभिचार एवं जिनकी उदारता चन्देके रुपये खा जाना 
है । संसार को समभाने के लिये ये अपने को हिन्दू कहते है 
किन्तु आचार विचार व्यवहारमं ये लोग योरुप से चार कदम | 
झगे हैं, इनके मन रावण से कुछ कम नहीं, ये चाहते हैं ओर 
कहते हैं कि ब्राह्मणोको वोरोमे भरवा समुद्रमे डुबा दिया जावे, | 
ये लोग कंस की भाँति वेदो पर अत्याचार करने फे लिये | 
तय्यार हैं ये स्पष्ट कह देते हैं अपने व्याख्यान में |... 
कि श्चुति-स्मृति में दियासलाई दिखलादो, समय के ATR. | 

. नवीन ग्रंथ बनालो यह इनके धार्मिक होने का नसूना दे i. 
"ध्म ग्रंथ नवीन बनालो? इसके माने समभते हो ? इसका अथे 

. | यद है कि अब वाइविल को धर्म शास्त्र मान लो तब ही 
D तरक्की कर सकोगे निन्दा के भय से स्पष्ट रूप से बाइविल | 
| | का नाम नहीं ले सकते, अभिप्राय इनका बाइविल से ही i| ^w 
j | 


VM TW e emen 
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1 x हिन्दुओं के परम शत्रु इन राक्षसो को हिन्दू लोडर वही i ‘ 
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` चिधवाविवाहनिणेय | [ १८७ ] 


मानेगा जिसने अपनी अक्क का इमामदस्ते में कूट कर चूर्ण 
बनाया है। ये अपने स्टेज पर विधवा विवाह का रेजुलेशन 
पास करते हैं उस पर व्यख्यान देते हैं साधारण जनता इन की 
बातों में आ जाती है | हिन्दू सभ्यता को संसार म॑ रखने के 
लिये प्रत्येक धार्मिक हिन्दू का यह कर्तव्य हो जाता है कि जहां. = 
तक हो सके हिन्दू सभाओं को नेस्त नाबूद करदे | हिन्दूसभा | 
॥ के जरिये से ही हिन्दू सभ्यता को मिटाने के लिये विधवा |. 
` | विवाह सरीखे घोर पाप का प्रचार होताहै। . E 
[ क ] वर्णाश्रम धर्म को तोड़ने के लिये अमेरिका और | | 
योरुप से करोड़ों रुपया भारतवर्ष मे प्रत्येक at आता है | || 
उस रुपये का अधिक भाग अकर्मण्य, नामदं झुधारकों के 
हाथ मै फंसता है। उस रुपये से गुलछर उड़ा कर सुधारक |. c 
| धर्म नाश करते हैं, बडी बड़ी रकमे भी खा aia और दूध | 
के धले भी बने रहें-यह इनकी अनधि झार चेष्टा है,ये झश्मियनों 
के शुलाम, हिन्दुओंके शत्रु पापी पेटके लिये धर्म पर छुरे चला |. 
रहे हें ये ही लोग देशोद्धार के बहाने से भंगी-ब्राह्मण और | | 
शुद्धि के बहाने से हिन्दू- मुसलमान को. एक करते हैं। धम| | 
| झटाने मै सर्वोत्तम उपाय इन्होंने विधवा विवाह सोचा है, 
इसी कारण से ये विधवा विवाह का व्याख्यान देते हैं और | 
| उसको खुन कर जनता विधवा विवाह को धर्म मान बैठती है | 
| यह है चालबाजो की चालबाजी ? ईसाइयों, का रुपया भी |. 
- | हजम करलो और हिन्दुओं के लीडर भी बने रहो एवं धर्म | 
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[ १८८ ] व्याख्यान-दिवाकर | 


ur MAE NNN ENNES S Ian nem Anat etras rhet 


को कुचल डालो | इस निन्दनीय व्यापार से हिन्दुओं का सच ^. 
नाश होरहा है । चाहे हिन्दू आज ही क्यों न मर जांय इन को | 
इसकी फिक्र नहीं, फिक्र केवल टके कमाने की है, ऐसे नाला- | 
यक परम शत्रु को लीडर मान कर हिन्दू जाति संसार में | 
कितने दिन जीवित रहेगी ? इसके ऊपर ध्यानं देना प्रत्येक 
हिन्दू का काम है | सुधारको के मुख से निकला हुआ विधवा | 


विवाह मान कर ही संसार में विधवा विवाह का कोलाहल 
मच गया है। . s 


; | 
` [२] शूद्रो में चिधवा विवाह का प्रचार और यह पाप | | 
नहीं है, sr ति स्मृति की आज्ञा है किन्तु शूद्र जाति के लोडर | 
- | इसको बुरा समझते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय; चैश्यों मे विधवा | 

| विवाह न हो और हम म॑ हो? ter विवाह करना नाक | 
कराना है, वे लोग अब मूद नहीं रहना चाहते, कोई क्षत्रिय = 
बनना चाहता है और कोई ब्राह्मण | वे इस बातका भी अनुभव | 

रहे हैं कि fast मे विधवा विवाह का न होना और: हम 
गा हमको शूद्र बना रहा है। इनकी इच्छा है fs किसी 
fast मे विधवा विवाह चले इस कारण से शूद्र जांति 
भी लीडर हैं वे सब विधवा विवाह का प्रचार कर 
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| विधवा विचाह का प्रचार इस कारण से नहीं हा रहा कि | 
i चह घर्म या भ्रू ति-स्मृति में उस की आज्ञा है | इस का प्रचार | 
| तो पापी पेट के भरने के लिये और स्वार्थ सिद्धिके निमित्त हो | 
| रहा है । येद शास्त्रॉके ज्ञाता पंडित विधवा विवाह का प्रचार | 
| नहीं करते वरन वे qu प्रबार कर रहे हें कि जिनकी सात |. 
| पीढी ने भी वेद शास्त्र नहीं देखा | | 
` सनातनधर्मी 1 
॥ (३) कई एक खनातनथर्मी धर्म विरुद्ध आचरण बनाकर | 
| विधवा विवाद्द को सहायता दे रहे हैं ऐसे नीच पामरा को | 
| सनातनधर्मी कहना पाप है। स्वार्थी, बनावटी सनातनधर्मियों | 
| के कत्व ये हैं । 
| [क] बूढ़े का विवाह करना | जो लोग यमराज केयहां |. 
|| निमंत्रित हो चुके हैं.। जिनकी उम्र साठ सत्तर वषकी होचुकी | 

है ऐसे यमराज के प्रेमी भी अपना विवाह कर बैठते हें, नहीं || 
fl माळूम ऐसे लोग विवाह करके क्या करंगे ? हमारी समझ में | 


॥ लगाने को छोड़ कर और कोई झर्थ नहीं रखता कस्या का | 
| पिता रुपये के लोभ में अन्धा होकर कन्या का. जीवन जान |. 
बूक कर पाप मय बनाता है, इसके लिये जाति पंचायत का || 


| ही रोक दिया जावे | 
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| यह विवाह केवल पड़ोसियों के उपकार के लिये या सदावत " 


| | संगठन हो और उसके द्वारा ऐसे अनर्थकारी विवाहकों अवश्य | 


[ ख ] बाल विवाह से भी चिधवाओं को संख्या बढ रही | ay 


व्याख्यान-दिवाकर | 


| हे। कन्या का विवाह ग्यारह वर्ष से आगे और रजस्वला होने | 
Ee | के पूर्व एवं लड़कों का विवाह बीस वर्षे की अवस्था मे होना | 


i विधवाओंका धर्म विगाड़ देते हैं और गर्भकी स्थि ति 
ह भेद खुल जाता है, इस दुर्दशा को देख कर fraser 


T के साथ दुव्यंद्दार करते हैं उसको भली प्रकार भोजन |. 
द कपडा नही ris rumes से डाटा | | 
me 2 
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_ विधवाविवाहनिणय | [ eee 11 
| [ ज ] कई एक घरानो में यह भीदेखा जाता है कि पति 1 
| के घराने के aga ही उस विधवा के घमं को बिगाड़ते हैं 

॥ गर्भ रहने पर गिराने का उद्योग करते हैं, उसको कहीं छोड़ | 
| आते हैं या बदमाश कह कर घर से निकाल देते हैं I 

| इन कारणों से देश में विधवा विवाह की आवाज उठी RI 
| rear विवाह प्रेमी इन कारणों को तो छिपाते हैं और 
| बनावटी उन कारणो को पबलिक् के आगे रख देते हैं. जिनका 
| खरडन कर आये हैं। भारत की जनता प्रायः अशिक्षित है 
| उसको यह जाळ में फांसने के लिये दिन का रात और रात 
` | का दिन बनायां करते हैं। धोखा देने बाले संसार मे बडी २ || 
| चाल्राकियां चलते हैं। एक काशतकार तीथों को ज्ञाने लगा 
| उसके पाख. यक तीन at रुपये का घोड़ा था, वह किसी 
| dur के सपुर्द कर गया और कह गया कि ठोक समय qc 
| दाना घास देते रहना, दाना घास के दाम हमारे नाम लिख | 
| लेना, इतना कह कर. वद्द तीर्थ यात्रा को चला गया । प्रयाग, |. 

- | ster, काशी, गया, SHAT, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका, | . 
बद्री नारायण प्रभृति तीथौं मे भ्रमण कर दो वर्ष के चाद | 
| झाया | जब चह घर आया तो सेठ जी से अपना घोड़ा मांगा, | 
| लेउ जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारा घोडा तो मर गया | इस ने | | 
| सेठ की बात को सत्य मान लिया और चुप रह. गया किन्तु | | 
` | दो चार मनुष्यों ने इस से कहा घोड़ा सर नहीं गया, सेठ जी ; 5. 
| नें ३२१) रुपये को बंच लिया । यह सुन कर यह कास्तकार | | 


etel 
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T | १६२ E ae व्याख्यान-दिवाकर | 


| 


फिर सेठ जी के पास आया और कहने लगा सेठ जा | तुम । 
कूठ क्यों बोलते दो, घोड़ा मरा कब है, वह तो तुमने. बेच | 
लिया ? इस को खुन कर सेठ जी बोले कि यह. बनावटी वातं | 
हमारे तुम्हारे लड़ाने लिये चन्द मच्ुष्य कह रहे होंगे 
तुम्हारा घोड़ा मर गया और उस के हाड़ी का ढांचा अब भी | 


| जंगल में पड़ा है, चलो हम तुम को दिखला दे | इतना कद कर | 
` | सेठ जी इसे साथ ले जंगल को चले, बहुत ढूंढा किन्तु घोड़े | 


का ढाँचा न मिला, एक खान म॑ चैल फे ete पड़े थे, इन को | 
| देख कर सेठ जी बाले फि यह तुम्हारे घोड़े का ढांचा पड़ा है, | 
| उस को देख कर कास्तक्रार बोल उठा सेठ जी | आंखो में धल | 
मत भोको, इसके तो सींग हैं, यह तो बैल का ढांचा है? | 
सड जी बाल उठे कि यही तो-इस के. रोग छुआ था, कोई | 
| ऐसा रोग पैदा हो गया । जिससे;रांत भर में घोडे | 
के सींग निकल आये और प्रातःकाल मर गया | यहां 
.| पर सेठ जी ने अपनी चालाको से कास्तकार की आंखों | 
| में धूल झॉकदी | इसी सांति से आज विधवाविवाह के.प्रेमी | 
संसार की आंख मं 'घूल भोक रहे हैं। कोई कहता है | 
_ गर्भपात की हत्या होतो है , हम से यह पाप देखा नहीं जाता | 
कोई कहता-है विधवायं भाग जाती हैं उन को मुसलमान रख 
लेते हैं उन के जो Stare होती हे चह गो भक्षक होती है | 
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बेटियों को बेचने घाले हिन्दू लोडर धर्मात्मा हो सकते हे! 
संसार को दिखाने के लिये गोहत्या पाप है किन्तु लीडर नरेश 
गान्धी तो गोहत्या को घम बतलाता है और कई” एक दुष्ट | 
लीडर होटलों में गोमांस को चट कर जाते हैं फिर ये धर्मात्मा 
केसे ? वास्तव में विधवा विवाह की आवाज उठा कर| 
गरीब लोगों की बहू वेटियाँ को बंच कर पेट भरना ही इनका | | 
लक्ष्य है , निन्दा के कारण ये अपनी नींचता को छिपा कर सेठ 
की भाति गर्भपात और गोभक्षक की आड़ में संसार की | | 
आख में घल भोक रहे हैं , जब तक जनता इनके stat से| | 
एवं इनसे साबधान न होगी तब तक ये अनेक जाल बना कर | _ 
घर्म का कतल करते ही रहेंगे । हमारा जनता से अनुरोध è | : p 
कि हिन्दू लीडरों का परु द काला मुंह कर दे. थोर जब | | 
| धर्म में कोई सन्देह हो तब संस्कृत के चिद्वानों से पूछ ले। | _ 
| (४) कई पक agit का कथन है कि तुम्हा qax] 
जिस जमाने में बने हैं ये उस जमाने के लिये हित कर uut 2 
| किन्तु अब इन का समय नहीं रहा, वतमान समय के sel] 
योगी नचोन वेद और धर्मशास्त्र बनाये जावे जिससे भारतचष | E 
की उन्नति हो । E 
aa खूब रहा, हिन्दू लीडरा की इच्छा पूति के लिये वेद | 
| शास्त्र भी नवीन बने ? यहाँ पर तो इच्छा पूति ने घर्म की |. 
| सफाई हो करदी | नये नये वेद शास्त्र केसे केसे बनाये sat >) oe 
|| एक लीडर कहेगा कि मैं मांस खाता हूँ, नये वेदशास्त्र मे इस | | 


१२३ 
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wese 


जाता है-इस को मोक्षदायक लिखों। तीसरा कहेगा कि मैं | 
शराब पीता'हूँ-इस कार्य से जीव का ब्रह्म होना लिखो | चौथा || 
d बोल उठेगा में खूब व्यभिचार करता हूं-इस को. सर्वोपरि | 
|| परम धर्म बतला । पाचवा बतलावगा, मैं अंग्रेजोंका गुलाम | 
| ई-उन के बूर झाड़ता हं>इस का खग. प्राप्ति का सर्वोत्तम | 
॥ साधन लिख दो छठा अपने मानसिक भावों को आगे रख D 
| सम्मति देगा कि चुटिया कटा कर जनेऊ उतार दो, इसी | 
` | प्रकार के दुष्ट भाव नवीन वेद-घर्मशास्त्रों में भरे जाचगे, यहीं | 
Ss अभिप्राय इन लीडरों का है। ये लोग इच्छानुसार खुलासा 4 
| | सब काम नहीं कर सकते इसी कारण नवीन धार्मिक ग्रन्थ 
| बनाने का मार्ग बतला कर शान्त संखार को खंडार : 
| संघार को खंख्वा 
| वनाना चाहते हैं-ये नास्तिक हैं-या आस्तिक ? 5 SR s 
| UU नास्तिक ह.या आस्तिक ? इस का विचार ||. 
आप कीजिये। | e csl 
| इन के जाल का भी कुछ, ठिकाना है | वात बात में चाल |. 
' वाजियां और ater? नहीं मालूम अंग्रेजी शिक्षा ने इन! को 
जाल वनाने के सिवाय और कछ सि 
` तशर कुछ सिखलाया है या नहीं| | 
Ee. m उस समय के लिये वेद-शास्त्र हित- | 
T G वतमान सः à " T : 1 
ES g Ti mo उन्नति कारक |. o 
कट, प्राचीन समय जैसा था जे LI 
G = - Cex EY यह कथन f : 
समय बदल गया? सबथा कूठ है, समय नहों चदला. इन के |: 
मानसिक भाव बदल गये हें | iux 0275 E || 
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| जब हम समय बदलनेका निर्णय उठाते हैं तब पता लगता. 
| है कि जिन महीनों में पहिले शीत पड़ता था sedi महीना में 
| अव भी शीत पड़ता है | जिन महीनों में पहिले गर्मी होती थी 
| उन्हीं महीनोंम अब भी होती है । जो महीने पहिले पानी बरसाते || 
| थे वे ही अब भी पानी देते हैं । 

| कास्तकारोसे पूछने पर!यद्दभी पता लगा कि जिन महीनों 
| में घान, कपास, ज्वार, वाजरा पहिले चोया जाता था उन 

| महीनों में अव चाया जाता हे और जिन महीनों में कटता था 
| उन्हीं महीनों में अब करता है । चना, गेहूँ, जौ, मटर, अलसी 
| सरसो जिन महीनों में पहिले बोया जाता था उन्हो महीना में 
| अब धोया जाता है और जिन महीनों में पहिले कटता था अब 
| भी करता है। | 

॥ WTA, जामुन, नारंगी, अमरूद, आडू, अनार, नीबू, नीस्ब 
faa महीनों में पहिले फलते श्रौर फूलते थे उन्हीं महीनों में 
` | झव भी फलते फूलते हैं। चमेली, गुलाब, केवडा, मोतिया 
प्रभृति जिन महीनो मे पहिले फूल देते थे अब भो देते हैँ । 


| पहिले चला करती थी अब भी चलती है । quu जमाने में 
सूर्य qu में उदय होता था अब भी पूच में ही उदय होता है । 


n 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


| जैसे पहिले बाल, युवा, qu होते थे समस्तप्राणी sept || ' 
| उसी प्रकार होते हैं । जो मौसमी हवा अपने अपने समय पर | 


| पहिले जमाने मे ब्रैला के सोंग होते थे अब चे सोंग गधों al a: 
| शिर में नहीं निकलने लगे, फिर हम केसे मानलं कि जमाना || 2 
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बदल गया ! जमाना fega नहीं बदला, अपनी राक्षसी | 
वृत्तियो को पूर्ण करने के लिये हिन्दू लीडर जमाना बदलनेका | 
संसार को धोखा दे रहे हैं। | 
रही धार्मिक प्रन्थों की बात कि नवीन बनालो । केसे | 
बनाले ? धामि ate विवेचनमं स्मृति लिखती है कि-- | 
वेदाथापनिबद्धत्वात्माधान्यं हि मनोः स्मुतस्‌ । | 
_ | सन्वयविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते n | 
| ! चृहस्पति। | 
Wd स्मृति समस्त स्मृतियां में प्रधान है क्यो कि इस के | 
प्रत्येक AGH मे वेद के मंत्रों का अर्थ लिया गया है, जो स्मृति | 
मजुस्मृति के विपरोत है वह ग्राह्य नहीं हो सकती) | 
समस्त स्मृतियां मनुस्मृति के आधार पर बनी हैं, ag | 
स्मृतिके बदलने पर ही शेष स्मृतियां बदली जा सकती हैं | 
| और मचुस्मृति येदार्थको लिये है जब तक aq न बदले ar | 
तत्र तक मचुस्मृति कभी वदल नहीं सकती | वेद्‌ किसी मनुष्य 
के बनाये नहीं हैं, वेदोंके रचयिता जगदीश्वर हैं, afer ईश्वर | 
बदला जाये फिर हिन्दू लीडरों की आज्ञानुसार नवीन घेद्‌ 
बनाबे तब स्मृतियां बदल सकती हैं । यह पंडितों के काबू की 
बात नहीं हे । एक ईश्वर को मार दूसरा ईश्वर बनाना संभव 
| दे हिन्दू लोडरो का सड़ियल दिमाग इस काम में कामयाब | 
हो सके, पंडितों का साहस इस विषय में एक भी कदम आगे | 
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| नहीं बढ़ता जब लीडर नया ईश्वर, नवीन दुनियां नये चेद्‌ 
| तैयार कर लेंगे तब पंडित लोग नूतन स्मृतियां बत्तालेंगे | 


I PPP PPP P PP S P PU P^ 


| इश्वर का तबदील करना मनुष्य के हाथमे नहीं फिर नये चेद 


| और नई स्मतियाँ कैसे बने ? 


धार्मिक विषय में हिन्दू लीडर समकते तो कुछ नहीं किंतु 


| जबरदस्ती से अपनी टांग अडा देते हैं, यदि इन को यह मालूम 
| होता कि समस्त धार्मिक रचना ईश्वराधीन है तब तो ये चद- 
| लने का नाम ही न लेते वरन जिन लोगों ने जन्म भर जी० 
sito mo मे खो दिया, ज्ञिन की सात पीढियो में से एक पीढ़ी 
| ने भी cena साहित्य नहीं देखा चे वेदादि सच्छास्त्रा का 
गौरव न समझ कर इन के बदलने की आचाजञ उठाते हें क्या 
हम उनको बेवकूफ कहे तो हमारा यह कहना अनुचित È I 
बदलने के माने कया कि हिन्दू लीडर जो जो पाप और 
| अत्याचार करे उन को धर्म की डिगरी दे दो, यह इन का 
बदलने से अभिप्राय है। कभी किसी देश में भी न ऐसा हुआ 
है, न हो सकता है | कल को चोर तथा डाकू कहेंगे कि सरः 
कारी कानून: बदल दो, पुलिस को हटा दो, जेलखाने तोड़ दो 


| समय बदल गया है हम को चोरी करने दो, चोरों के इस| 
| कथन पर कोई मजिस्ट र एवं कोई गवन मेण्ट अपने कानूनका | 
| सफाया न करेगी, फिर चन्द खार्थी, चोरटे हिन्दू लीडरों के | 
कहने पर ब्राह्मण या ईश्वर geal कानून वेदादि सच्छास्तरो | 


m को कैसे बदल देगा ? 
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AA rA 


तर्क की निःसारता। | 

धर्म कर्म हीन हिन्दू सुधारक चाहते हैं कि हम इज्जत | 
बाजी से वेर का सफाया करदे, इसी कारण नई नई दलील | 
अना येद को वेबकूफों की किताब सिद्ध कर विधवा विवाह | 
प्रचलित करवाने के लिये हमारे आगे. Tala रखते हैं इन को | 
समभ लेना चाहिये कि यह धर्म अन्य घमो की भांति Tete | 
से गिरने वाला नहा है, इसके प्रागे तो दलील अपने सरूप 
को खो बैठती हैं | निरक्षर हिन्दू लीडर क्या खाक द्लीलबाजी | 


m. 1 
JG 
>“ 75 


| के वड़े बड़े विद्वान चार्वाक वृहस्पति और बुद्ध जिनके समस्त | 
| सिद्धान्त ही ant पर प्रतिष्ठित थे तथा जिन को तार्किक होने 

का अभिमान था वे सब सनातनधर्म के आगे अपनी दलीलों | 
को खो कर हार मान बैठे । इन से भी प्रबल कालवादी, खभा- 
ववादी, नियतिवादी, इत्तफाकबादी, तत्ववादी और पुरुषचादी. 


दलीलों को छोड़ कर सनातनधर्म के आगे अपने खरूप को खो 
बैठे | यदि दलीले सनातन धर्म को उड़ाने में समर्थ होतीं तब 
तो सनातनधर्म कभी का उड़गया होता ? जिस सनातनधर्मने 
E ESSE दलीलवाजों की दलीलों का चकना चूर कर दिया वह 
; धर्म इन सूख लोगो की दलीलों से उड़ सकता है ? यदि a 
| दश लाख दलील बनाकर लाचे तब तो सनातन घर्म का बाल | 
बाका हो ही नहीं सकता । नहीं मालूम पाँच सात. दलील से 
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करेग ? इनके तो बाप दादार्थांने भी दलील नहीं देखी ? संसार | 


जो चार्वाक-बरृहस्पति-बुद्ध से भी विद्वान्‌ थे ये सब अपनी |. 
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| सनातनधर्म के प्रधान ग्रंथ वेद और धर्मशास्त्र कैसे 
| उड़ जावंगे | 
| ma कल के. दलीलबांज दलीळ की निःखारता और 
| safe को नहीं समझते इसी कारण वेदों के मुकावले में हुज्जत 
| लेकर दौड़ पड़ते हैं महाभारत इंस तकके विषय में लिखता 
है कि-- | 
तर्कोम्रतिष्ठः । | 
| तक जो है वह अप्रतिष्ठ है स्थायी नहीं। एक मनुष्य जिस . 
| को यह अभिमान है कि मेरी तक अकाट्य हैं बह जब अपने. 
॥ से अधिक विद्वान्‌ के पास जाता है तब वह अधिक विद्वान. 
अपनी विशेष तर्को से इसकी तक को काट डालता है। तक 
| कारने वाले विद्वान्‌ को जब उससे अथिक ताकिक मिलजाता 
| है तब वह इस विद्वान्‌ की तक को मिथ्या सिद्ध कर देता है | 
| जैसे जैसे अधिक तक का विद्वान मिलता जावेगा चैसे ही 
aa पहिले fart की समस्त an कल्पित बन जावंगी। | 
| इसी के ऊपर वेदान्त दर्शन लिखता है कि-- 
| तक ग्रतिष्ठानात्‌ | 


} 

— तक की स्थिति सत्य नहो है| तक मनुष्यों के दिमाग से. : 

' निकला है और वेद ईश्वरीय ज्ञानका भरडार है, फिर मजुष्यो ' i£ 

_ | की तक ईश्वर के विज्ञान को कैसे ger सिद्ध कर सकेगी? | | 
| चेद में जिन तकों से काम लिया गया है उन तको qx आज! 
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| 2 d oco ohne CNN 
कल के मनुष्यों का दिमाग नहीं पहुँच सकता, इस कारण 
शास्त्र ने साधारण तक से चेद की जाँच करने का खरडन 
| कर दिया है 1 इसके ऊपर ag जी लिखते हैं कि-- 
श्रतिस्तु वेदो विज्ञेयो utara तु वै स्मृतिः । 
ते सर्वाथष्वमोर्मास्ये ताभ्यां धर्मा हि निबभो ॥९० 
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयादुद्रिज i 
स साधभिबहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः uw 
मचु० We २ 
वेद्‌ का नाम श्रुति और धर्मशास्त्र at नाम स्मृति है, 
समस्त घमो में इन्हीं दो का विचार करना क्यो कि धर्म 
इन्हीं से निकला है। जो मजुष्य तकं का आश्रय लेकर धर्म 
Herm इन ग्रंथो को उड़ाने का साहस करता है चह वेद्‌ 
निन्दृक एवं नास्तिक है, सजन लोगों.को चाहिये कि उसका 
` | कान पकड़ कर अपनी सोसाइटी से निकाल दें | 
| जब महाभारत तथा ag और सूक्ष्म तत्वों का . विवेचन 
` | करने चालला वेदान्त दर्शन धर्म के निर्णय में मनुष्यो. की तको 
- को बच्चों का खिलौना समझता है फिर उन कमजोर तको 
| से वेद के उड़ाने का साहस करना क्या हिन्दू लोडर की 


-[ Beast नहीं है! ; 
| à मजुष्य अपने दिमाग से उन्हीं तको को उठा सकता है 
| जो दृश्य जगत्‌ से पैदा हो सकती हैं और जो सूकम पदार्थ 


CC-0. Public Domain. Jangam - 
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` || को महाभारत कहता है कि-- 


BTE ES मौसमी बुखार चल रहा है, ' jr 
| चिट्टी ग्यारह दिनि में झाई है, अब वह अच्छा होगया होगा | d 
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दृश्य नहीं या इसके दिमाग में नहीं समाते उनके ऊपर क्या 
| यह खाक दलीले डठावेगा ? दृश्य होने के कारण पंचतत्व तक | _ 
| ही मनुष्यों की दलील जा सकती हैं | इस के ऊपर नही, इसी | 


| अचिन्त्याः खलु ये भावा न तान्तकण योजयेतू। ` 
| wafers: परं यस्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणस्‌ ॥ 

| ज्ञो भाव अतक्यं हैं, जहां पर मनुष्य का दिमाग काम 
| नहीं कर सकता उनको तकां से मत जांचो, Taf से ऊपर 
| जीव , ईश्वर, ब्रह्म, सृष्टिसचना क्रम, जिसमें पुराणों का नाम 
| सग है ये सब अतक्य हैं, यह तो महाभारत का कहना है 
| किन्तु मैं एक छोटी सी दलील से यह सिद्ध कर दूंगा कि 
दलील कोई चीज- ही नहीं? कल्पना करो द्लीलबाजो 
के यहाँ का एक पुरुष fla को चला गया, उसका यह 
पत्ता नहीं कि चह किस स्थान मे'ठहरा। अब लड़ाओ दलील 
| वह पूव गया या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, ? दिमागका कचू- | 2 
मर निकालने पर भी तक नहीं बतला सकती वह किस दिशा | 
में है। वर्ष दिन के बाद चह बीमार होगया san nl 
दोस्त ने यहां पर चिट्ठी लिखी कि घासीराम बहुत बीमार हे. : 
| जल्दी आओ, यहां पर तैय्यारियां होने लगी और तक उठी | _ 
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| इस तक के आधार पर रवानगी स्थगित होगई। दूसरे दिन | 
| चिट्ठी आई कि घासीराम का शरीर छूर गया, बस चिट्टी | 
| पढ़कर लगे रोने, कहां गई वह तक कि अच्छा होगया होगा | 
`| सेते क्यों दो ? दक मनुष्य के लेख के आधार पर? लेख के | 


| 


| नांश करके दूसरे 

पुरुष से सम्बन्ध जोड़ती हैं बे घोर नरक को जाती हैं | स्वर 
और नरक है. या नहीं ये याये स्वर्ग-नरक में जाती | 
हैं या नहीं जातों, यह age ने आँखों. से 


à कर सकता हो तो शाघ्रातिशीघ्र लेखनी | 
t नो; Y दोनों बात से ~ Sh iere X Lie | l 
काचकनाचूरकरव्याहो| — || 
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सनातनधर्म इन तको से नहीं डरता, इसने बड़े २ तक 
बाजों को ठिकान लगा दिया इसको हम एक दृष्टान्त से स्पष्ट 
करंगे। दृष्टान्त यह है कि पुराने जमाने मे एक बड़ा विस्तृत 
आर गम्भीर बन था, यद्यपि डल वन Ho हाथी, बबेरा, चीता 
प्रभृति अनेक प्रकार के जन्तु रहते थे किन्तु उसी बन में एक. 
प्रबल शेर भी रहता था | समस्त प्राणी इससे डरते थे। 
दैवयोग से एक दिन यह शेर बीमार होगया, इसको बीमार 
देख बन के जानवरों की एक कमेटी हुई, उसमे प्रस्ताव रका. 
गया कि यह शेर बिना अपराध हमको मारा करता है, आज 
यह बीमार होगया, मौका अच्छा है, इस समय इसको निपटा | |. | 
लो--यह रेज्ञुलेशन पास होगया | सब से पहिले चीता शेर के | ) 
मारने के लिये चला, जब यद शेर के समीप आया और | 
उसके मारने का इरादा किया तो पड़े हुये शेर ने एक थप्पड़ | 
चीते के ऐसा मारा कि वह थप्पड़ खाते ही परमधाम को | | 
॥ चला गया । इसके पश्चात्‌ तंदू-शेर के प्राण लेने को 2 a 
| के पास पहुँचा, शेर ने उठकर dg को पकड़ नीचे गिरा | _ 
| खतम कर दिया । बाद मे एक मस्त हाथी घूमता हुआ शेर 
की तरफ को चला, इसका इरादा है कि मैं शेर के पेट पर | . 
| एक पेर ऐसा. am जिसके रखने से शेर सीधा यमालय | 
| पहुँच जावे-यह इरादा करता हुआ जब -हाथी शेर के पास | c 
| पहुँचा कि शेर ने उस के आने के शब्द को खुन आंख | 
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| बाहर निकल गया । 

अब गीदड़ों इरादा किया कि देखो शेर किसी से नहीं 
मरा, आओ हम कुछ भाई मिलकर चले और शेर को मार 

ले । चलते २ जब गीदड़ शेर के पास आये उस समय शेर ने 


| यह एक दृष्टान्त है। 


महाभारत का संग्राम हो गया , बड़े २ वीर एवं विज्ञानियों के 
इस युद्ध में मरने के कारण यह सनातेनधर्म रूपी शेर बीमार 
|| होगया । अब सवने इसके मारनेका रेजुलेशन पास कर लिया 


राख्राथ मे उसका काम तमास कर दिया | बाद में वृहस्पति 


- 


cata के समाप्त होने पर हार्थ रूपी वौद्धधमं 


रूपी दो नेत्र- खोले 


ith Collection; Varanasi s 


rere hh 


| खोली, हाथी भागा ओर इतना डर|गया कि वन छोड़ कर || 


i सब से पहिले चावाक रूपी चीता इस सनातनधम रूपी शेर | 
ग मारने के लिये पहुँचा fg इसने um -ही थप्पड़ रूप. 


तेंदू wer इस थमं ने उसको नीचे दबा कर ठिकाने लगा | 


आया किन्तु जब इसने कुमारिलभइ अर जगदगुरु m 2 


ea Sn anno 


[ 


~ ०.५० ५० cage meer eee ee 


| सुख से कुछ आवाज निकाली, आवाज सुनते ही -गीद्ड़ जान | 
.. | बचाकर भागे एवं समक लिया कि जान बची तो लाखों पाये | 


| इसका दार्टान्त समभिये,विस्तृत और गम्भीर बन कौन ? | 
| भारतवर्ष | इसमें विविध धमाके प्राणी ही बन के जन्तु हैं, इस : 
में प्रबल शेर कौन है? वह सनाननधर्म है,यह अपने विज्ञान बल | 
' से सबको गिरा देता है | दैवयोग से इस भारतवर्ष रूपी बनमें | 


ले तो हाथीरूप बौद्धघर्म इतना |... 
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| घबरा गया कि वह भारतवर्ष छोड़ कर चीन और जापान में 
जाकर छिपा | जब इस शोर के आगे ASR वीर हार गये तो 
| दुसरो की मारी हुई शिकार खाने वाले, गिरोह बांध कर 
॥ हाँ हाँ? करने वाले गीदड़रूपी हिन्दू लीडर इसका सुकाविला 
| कैसे कर सकेंगे ? जब तक यह शेर खोता है तब तक हाथ |. 
| फटकार२ व्याख्यान दे ले और दुनियां का माल हजम कर लें | 
| किन्तु जिस दिन यह उठ बैठा उस दिन तो इन लीडरो को 
| पता भी न लगेगा डर कर सब जमीन Gsm Rd 
| जब बड़े २ ताकिकों से सनातनधर्म नहाँ घबराया तो 
| फिर बेवकूफ हिन्दू लीडरों की पाच चार दलीलो से घबरा कर 
| यह विधवाविवाह मान लेगा ? ये लोग न वेद जानते हैं न 
| शास्त्र , न तक न वेदान्त | सूख मनुष्यों को शिकार बनाने के 
| लिये ये जबरन विद्वान्‌ बन बैठते हैं । थोताश्रो! तुम जागो 
| प्रमाण और दलीला को समझ लो, फिर इन हिन्दू लीडरों के 
| मुह पर वह थप्पड़ लगाओ जिन थप्पड़ो से डर कर ये आगे 
को जाल बनाना भूल जाव , यदि तुम ऐसा न करोगे तो फिर 
हिन्दूधर्म नहीं बच सकता । इनके साथ संग्राम को तैयार हो | | 
सामने xz जाओ और इनके वनावटी जाल को तोड़ दो | जो | 
| तुम facet की भांति सुदा होकर “म्याऊं-म्याऊं” करते 

रहोगे तो भारतवर्ष मे ईसाई झंडा खड़ा हो जायगा cat, 
— | संभलो, संभलो, चस इतनी प्राथंता कर में अपने व्याख्यान को 
_ | समाप्त करता हूं एक वार बोलिये थी राधाकृष्ण की जय । 

| कालूराम शास्री | _ 
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. चलल्लोलकल्लोलकल्लोलिनीशि-- 

स्फुरन्क्रचक्रा तिवक्चाम्बुली नः । 

हतो येन .मीनावतारेण शंखः 

स पायादपायाज्जगट्वासुदेवः ॥९॥ 
| | ata स्वगंमाप्नोति धर्मेणासृतमश्नुते | 
- | संसाररक्षको धमो यस्तं हन्ति स नाकिकः ॥२॥ 
चलप्रताप सभापति | पूज्यविद्वन्म- 
ण्डलि |! आदरणीय सदुग्रृंहस्थ- | 
बन्द || महाभारत के संग्राम में | 
विज्ञान सुनते समय suis ने भग- | 
चान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र जी से. प्रश्न किया || 
था कि-- | 


मनुष्य पाप करता है इस विषय मे ऐसा aum | 
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चाष्णेय | किसी भी मनुष्य की पाप करने की इच्छा | dis ; 
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‘Bar हैं कि कोई मनुष्य की. र हैं कि कोई मनुष्य की- गर्दन दवा कर जबदंस्ती से पाप 
| करने में मनुष्य को लगा देता है जिसके पंजे मे पड़कर यह 
| मनुष्य पाय करता है चह पाप करवाने वाळा कौन हे। 

| काम एष क्रोध wq रजोगुणससुद्धवः 

| महाशनो सहाप।प्सा विद्ध्येनमिह वरिण स्‌॥३9॥ 

| धभेनाब्रियते वह्विययादर्शो मलेन च । 

| यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्सावृतस्‌ ॥३८॥ 

| आवृतं ज्ञानभेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा | 

| कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३८॥ 

| इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याघिष्ठानसुच्यते । 

| एतैविसो हृयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनस्‌ ॥४०॥ 

| तर्मात्वसिन्द्रियाण्यादौ नियस्य भरतर्षभ । 

| पाप्सानं जहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनस्‌ nay 
WaT त्र ० l 
अर्जन के इस प्रश्‍न dC भगवान्‌ कष्ण उत्त” देते हैं कि 


| काम मन की इच्छा और क्रोध गुस्सा ये दोनो रजोगुण से | . 
| उत्पन्न हुये है । काम म हाशन है इसकी पूति कभी नहीं होती | 
| तथा क्रोध महांपापी है इनको तुम परम शत्रु समझो ॥३७॥ 
| जैसे अग्नि को gat आच्छादित कर देता है ओर | 
BE शीशे को मंल us जिस प्रकार गर्भ को जेर ढांक लेती a] 
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: "ES due eld a आत्मा को आच्छादित करता है acl 
— | स काम.्रोध ने ज्ञानी आत्मा के ज्ञान को घेर लिया है यह 
| काम हवशा की ज्वाला है, इस की कभी पूर्ति ही नहीं होती 
|, ३६ | इन्द्रियाँ तथा aa और बुद्धि इस के रहने के स्थान हैं, 
| यह इन स्थानों में बैठ कर इस आत्मा को इन्दिय मन बुद्धि के 
| ज़रिये से अपने काबू में कर लेता है ! ४० | इख कारण अर्जुन 
| तुम इन्द्रियो को अपने काबू में करो और फिर ज्ञान विज्ञान के 

| नाश करने चाले इस पापी काम को मार डालो ॥ ४१॥ 
बात सोलह आने सच है, धर्म को दियासलाई दिखलाकर 
| जबदंस्तो से पाप करवाने वाली लंसार में यदि कोई शक्ति है 
| तो वह काम है और क्रोध 2 । आज यह दुष्ट इच्छा ही ga- 


| रकां को चन्द्र को भांति नचा रही है, विधवा विवाह का 
E प्रचार इस कारण से नहीं होता कि.वेद में इस की आज्ञा है. 
| या युक्ति युक्त है | आज कल के मनुष्यो की भावनाय दुष्ट हो | 
| गई, इन के मन मे काम, व्यभिचार प्रबल रूप से da बैठा | 
इसी हेतु से द्विजो मे विधवा विवाह की. आबाज उठ बैठी 
| अब यह किसी की दवाई न दवेगी, इस के दबाने का एक ही |- 
साग इन्द्रियां को काबू में करना भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जन से 


इ की पूर्ति erat ने विधवा विवाह से समभी है झतयच a 
fron विवाह पर लम्बी चौड़ी पुस्तके लिखी जाती हें। | | 
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| विधवा विवाह की सिद्धि के लिये सबसे प्रथम खुधारक 
| एक दौड़ वेदों पर लगाते हैं, जब चेद्‌ विधवा विवाहकी सिद्धि 
| म॑ इन्कार कर देते हैं तब इन की पक दौड़ हुज्जञतवाजी पर 
| लगती है, जब ये वहां से हतोत्साह हो जाते. हैं तब विधवा 
| विवाह की सिद्धि में स्मृतियों को ected हैं । 
1 ` स्सृतियों का वेदानुकूलत्व। - 
| . इन को इतना भी तो ज्ञान नहीं कि जब वेदो में ही विधवा | 
| चिचाह नहीं तो फिर इस व्यभिचार पाप को स्मृतियां किस 
| प्रकार घर्म बतलां देगी ? स्मृति तो वेदाजुकूल बनती हैं, चेद 


| का जो अर्थ होगा उसी को स्मृतियां स्पष्ट करेगी | इसके ऊपर ; : 


| समस्त शास्त्र और विद्वान्‌ यही मानते आये.हैं कि-- 

ग्रतेरिवाय स्मृतिरन्वगच्छत्‌ | B 

स्मृति सदा भ्रुति के साथ साथ चलती 2) यदि wd 

पर स्मृति वेद से विरोध कर जावें तो फिर वह स्मृति | 

| अमान्य हो जातो है | इसकी पुष्टि मे प्रमाणों को खुनिये | |. 

अति स्मतिपुराणानां विरोधो यच दुश्यते a i 3 
aa ग्रौतं प्रमाण तु तयोट्ट थे स्मृतिवरा ॥ | 

महाभा० शान्ति पच | 


थुति-स्मृति और पुराण जहां इन में विरोध हो वहां | 


तिं का प्रमाण मुख्य है तथा स्मृति और पुराण के विरोध m 
Psi Sa A 
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E तु परित्यागो यथाभवेत्‌ । 
तथेव लौकिक वाक्यं स्मृतिबाधे परित्यजेत्‌ ॥ || ` 
' चेद्‌ से विरोध होने पर जैले स्मृति त्याज्य है ऐसे ही | 
स्मृति से विरोध होने पर लौकिक,बाक्य त्याज्य हैं। | 
तृतीय प्रमाण । l 
देशंधर्मजातिघमकुलधर्मोन्‌- 
गरत्यभावाद्व्रवीन्मनुः ॥ 
3 qui | 
श्रुति का प्रमाण न मिलने पर मनु की gf में देश,ज्ञाति | 
कुल धर्म प्रमाण E । चतुर्थ प्रमाण-- ; 
' विरोधे त्वन पेक्ष्य स्यादसति हानुमानस्‌ । 
E m पूव मीमांसा २। ३। ३। 
' शति के विरे घ म स्मृति त्याज्य है और जहां “पर वेद | 
m विधि नहीं एवं साथ ही साथ वेद का निषेध भी नहीं चहाँ 
` | प अजमान करना होगा। जैसे षोडस संस्कार, इन संस्कारों | 


al Wee site स्मृतियां में विस्तृत वर्णन है किन्तु चेद ab 
E न इनके नाम-हें ae इनकी विधि हुँ-ऐसे erre पर अनुमान से | 
| | काम लेना होगा । जव वेदने 'इयंनारीः इस मन्त्रमे विधवा स्त्री | 
: : ml सती होना श्रौर EENS] नारी? इस मन्त्र मे sure 1 
| रख कर जीवन विताना लिखा है us चिवाह विध मंत्री 
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| मे विधवा घिघाह का निषेध है तो फिर स्मृतियां मे विधवा 
| विवाह कहाँ से आजाचेगा ? हमने यह मी दिखला दिया है कि 
| चेद ने जो विधचा स्त्रियों के लिये सती होना तथा ब्रह्मचय से | 
| रहना बतलाया है स्मृतियां भी इन्हीं दो बातों को कहती हैं | 
| इस प्रकरण में हमने तीन carat के प्रमाण सी दिये किन्तु 
| विधवातिचाहके ठेकेदार इतने परभी cafaata विधवाविवाह | 
| उरोलते हैं यह इन की शास्त्रानमिज्ञता है । पक सुधारक तो 
| क्या चीस हजार सुधारक पांच सौ वर्ष egat zie तब 
| भी इन को स्सृतियो म॑ विधवा विवाह की चिधि न मिलेगी 
| चरन्‌ खण्डन ही मिलेगा | सुधारक लोग इस बात को खूब 
समभते हैं किन्तु संसार को धोखे: मं डाल caftat से | 
विधवा विवाह बंतलाया करते हैं | आज हम इन की चालाकी |. 
| और धूर्तता को स्पष्ट रूप से संसार के आगे रखते हैं जिस |. 
| को पढ़ कर कोई भी मनुष्य इनके हतकण्डे म॑ न आसकेगा। [d 
«t भेद । Fa 
. स्प्टेतियों में स्त्रियों के चार भेद किये हैं (१)' जिन का is E. 
| वाग्दान तो हो गया है अर्थात्‌ जिस को दुनियां में सगाई या | 
| फलदान कहते हैं वह तो हो गयो, लड़की के बाप ने यह अपने || 
मुंह से कह दिया कि में अपनी लड़की इस लड़के से विवाहुंगा . 1 z 
किन्तु विवाह नहीं हुआ इस मध्य में जो लड़का मर जावे तो ई 
`| उस कन्या के देवर या किसी दूसरे मनुष्य के साथ विवाह | _ 
| कर दिया जावे, यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है। सुधारक लोग. 


Lev d MPO Nue De o 
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यहां पर अपना जाल बिछा देते हैं बाग्दान से उत्तर और | 
विवांह से पहिले पति मरने पर जो स्मृतियां ने अन्य के साथ | 
` | विवाह करने की आज्ञा जिन रछोकों में दी है उन शोको को | 
| लेकर विधवा विवाहकी सिद्धि करते हैं ऐसा करना स्मृति के | 
असली भावको दवाना, यह सुधारको को प्रथम जाल साज़ी 
है (२) पूर्ण विवाह होने के बाद धर्मशास्त्रों ने द्विजो की | 
स्तिया के दूसरे विवाह या विधवा विवाह का घोर खण्डन | 
| किया है उन र्छोकों को सुधारक छिपा लेते हैं, यदि कोई | 
/ aga विधवा विवाह निषेधक शलोको का चर्चा चलावे | 
तो कहते हैं कि आप के मन्तव्यो से हमारे मन्तव्य भिन्न हैं, | 
फिर मन्तव्यो मे मेल कैसे होगा, ( ३ ) जहाँ पर gan ( पति | 
Ad घर्म छोड़ने वाली पतित ) ferit का वर्णन आता है उन | 
"होक से ये विधवा विवाह सिद्ध करते हैं. (४) प्रायश्चित्त | 
विधायक शलोक और स्त्री का व्यभिचारिणी बतलाने चाले | 
श्लोकों को लेकर ये लोग विधवा विवाह का समर रचते 8| 
| यद इन की चतुर्थ चालाकी दे । हम ब्रार्दान औौर gei, व्य- | 
नद , भिचार एवं विधवा विवाह निषेध इन चार-विषर्यो पर व्या- | 
|] ख्यान देकर सुधारक गुणडांकी qar संसारके आगे रकखंगे 
id ओता खूब घ्यांन से खुन और मनन करे | x 

Beo i वाग्दान | 
E विवाह करने के लिये भौत ead लोगों के यहां सब से 
1 LS या का वारदान होता है।इस वाग्दान को किसी देश 
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| में मंगनी, किसी में सगाई और किसी में aaa eur ,किसीमे 
| फलदान के नाम से याद्‌ किया जाता है। कन्या का पिता 
| हाथ में जल लेकर यह कहता है कि मैं अपनी इस कन्या को 
| असुक चर को दू'गा | इस के पश्चात्‌ कुल मर्यादाचुसार कुछ 
| वस्त्र, आभूषण या किसी किसी देश में केवल रुपया लड़के के 
। यहाँ भेन्न दिया जाता है इतना करने से लड़का पक्का होगया, 
| स्मृतियां में इस का नाम चाग्दान है, यह कृत्य विवाह का अङ्ग | 
| & यहांले विवाद आरम्स दोजाता है और विवाह की समासि 
| सप्तपदी के अन्त म॑ होती है | wise का मत है कि anata | 
| हा गया हो और सप्तपदी न हुई हो, बोच में लड़का मर जावे 
| तो कन्या को दूसरे के साथ विवाह दो किन्तु सप्तपदी की 
| समाप्ति पर विचाह की परिपूर्णता -मानी है, सप्तपदी हो जाने | | 
पर फिर कन्या का विवाह नहीं होता, भाव शास्त्र का यह है| 
| कि ang, मधुपर्क, कन्यादान ये बीच में होते रहते हैं इन | | 
| के होने पर भी पूर्ण विवाह नहीं होता, सप्तपदी के अन्त मे| | 
जहां लड़का यह बोलता हे कि “प्रामजुत्रता भव” तू मेरी | 
| सहगामिनी हो, बस वहां पर पूरा विवाह होगया इसके ऊपर | . 
| aa जी लिखते हैं कि-- ` र 
पाणिग्रहणिका संत्रा नियतं दारलक्ष्णस्‌। | 
तेवां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥२२७४ | 


Age Ae ८ | d : 
` पाणिग्रहण के मंत्र निश्चय दार (al) हो जाने के लक्षण | 
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E A Cn 
हैं, उन मंत्रा की समाप्ति सप्तपदी के सातवे पद में विद्वानों को | 
जाननी चाहिये। | 
Hg के इस फैसले पर यम स्मृति लिखतो है कि-- 


नोदकेन न वा वाचा-कन्यायाः पतिरिष्यते । 

पाणिग्रहणपंस्कारात्पतित्वं wm पदे ॥ | 
जल से या वाणी से कत्याका पति नहो होता, पाणिग्रहण | 

संस्कार से सप्तपदी होने पर पति होता है 1 | 

इल की पुष्टि में नारद स्मृति aad है कि-- 

wig ज्यास्तु संबन्धे वरणं प्राग्विधीयते । 

वरणाद्यहणं पाणेः संस्कारो हि द्विलक्षणः ॥२ 

तयोरनियतं प्रोक्त' वरणं दोषदशनात्‌ \ 

पाणिग्रहणमंचाञ्च नियतं दारलक्षणम्‌ ॥ ३ uo 


६ | नारद WO १२। 

m Ot ओर: पुरुष के सम्बन्ध में पहिले वरण अर्थात्‌ वान्दान 
र करके पीछे पाणिग्रहण होता है इस प्रकार विवाहरुपी संस्कार 
2S दो प्रकारका है | २। इनमे से चरण होने पर दोष देख पडनेसे | 
| घरण असिद्ध दो जाता दै, कन्या वर की भार्या नहीं -होती 
EI पाणिग्रहण के मंत्रों से कन्या का पाणिग्रहण होने पर 


b 


=" 


erg Sek 


| सरीपन का निश्चय होता है। ३। 


. नारद्‌ स्मृति ने भी यही बतलाया कि सप्तपदी पर विवाह 
E WM होता है, सांथ ही साथ यह भी वतला दिया कि चरण के 


ही. 
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` | की सिद्धि करना चाहते:हैं | साधारण मजुष्य इन के | | 


` | पेर पर अपने आप कुल्दाड़ा मार बैठते हैं अर्थात्‌ विधवा विवाह | 
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। पश्चात्‌ शर सप्तपदी से पहिले वर छूट सकता हे क्योकि अभी. 
| पूर्ण विवाह नहीं छुआ | पूर्ण विवाह होने पर यदि पति 
| मर जावे तो फिर चिवाह न दो सकेगा इस को व्यवस्था “देते 
ga ag लिखते हैं कि-- c 
| नानन्‍्यरिसिन्विधवानारो नियोक्तव्या द्विजातिभिः। | 
| अन्यस्मिन्हि नियुञ्चाना धर्मं हन्युः सनातनस्‌ ॥ 
| - Wgo Bo ६। श्लो० ६४ 
ह्विज्ञाति लोग विधवा. खी को अन्य पुरुष से नियुक्त न 
| करे, यदि वे ऐसा करेगे तो स्ंद्रा से चला आया जो -सना- 
तन धर्म पतित्रत है उस का नाश हो जावेगा | : ES | 
शरोत्तिय वर्ग ! आपने समक लिया होगा कि IS | 
के बीच में वर के मर जाने पर या छूट जाने आदि. 
UN में कस्या का विवाह अन्य पुरुषके साथ होसकता है | 
fes सप्तपदी के पश्चात. फिर स्त्रियों के लिये विवाह का |. 
सर्वथा निषेध है | विधवा विवाह के ठेकेदार iiti की | 
इस व्यवस्था मे घपला मचा कर घाग्दान के पश्चात्‌ और लसः | 
पदी के पूर्व के.समय मे विवाह विधायक iuret के बचनो | 


को सप्तपदी के बाद विधवा होने पर लगा कर विश्रवा विवाह | 


| परख नहीं सकते इस कारण इन फे चाग्जालमे फंस FLATT | . 
jose Pe ब्यभिचार को धर्म समक छिज़त्व का नाश कर रहे हैं। |. 
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0821 sed 
- चिधवा विवाह की पुष्टि मे जितने प्रमाण दिये जाते हैं उन 
समस्त प्रमाणो में जिस को।पुष्ट समभा जाता है चद यह | 


नष्टे मृते अत्नजिते mid च पतिते पतौ । 
पञ्चुस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ।३२॥ 


पाराशर Ho ४ | 
' पति के खोने, मरने, संन्यासी, नपुंसक या पतित होने 
आदि पांच आपत्तियों मे स्त्रियों को दूसरा पति करने की 
विधि है। 
यह श्लोक चरण के पश्चात्‌ और सप्तपदी से पहिले स्त्री 
का विवाह बतळाता है किन्तु शलोकके असली भावको गायब 


p = f 
bm. : 1 


` | करके विधवा विवाह के ठेकेदारों ने सप्तपदी के पश्चात्‌ विवाह 
|=| में लगाया है ऐसा करना यह इन लोगो की wear दे | 
2 पाराशर स्मृति का प्रमाण 0| 

|) ईस श्लोक पर बड़े २ जाल बनाये गये हैं, सब से प्रथम 
| पद जाल बनाया गया दै कि इस श्लोक के प्रकरणमें पाराशर 
|| स्मृति की अत्यन्त प्रशंसा लिख और समस्त स्मृतियो को इस 
a a ud गिराया है इस.का कारण यह है कि दूसरी स्मृतियां 
| जब विधवा विवाह का निषेध करेंगी तब हम क em कि 
A | कलियुग 3t तो यही स्मृति मान्य है तथा अन्य स्मृतियां इस | 


E : महत्व को नहों पा सकती । यद्यपि विधवा विचाह लेखकों 
| | ” अन्तःकरण मे पाराशर स्मृति का किंचित्‌ भी गौरव. नहीं | 
- [St भी लोगों को धोखा देने के लिये पाराशर स्मृति को चेद के [ 
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- | तुल्य गौरव दे दिया है, यह इन की प्रथम धूतंता है। 
| ये ही लोग पाराशर स्मृति के गौरव को कुछ भी नहीं मानते 
| इनके आचारण में कुरान की गौरवता पाई ज्ञाती है और | 
| पाराशर स्मृति को ये लोग सर्ददा पेरों के नीचे कुचला | _ 
| करते हैं इस विषय के कुछ प्रमाण 'मैं आपके ueque रखता |. 
| ई आप गंभीरता से उन प्रमाणो पर बिचार कीजिये । i 
| . ( १) गंगाप्रसादजी उपाध्याय “विधवाविवाह मीमांसा? | | 
| में लिखते हैं कि 'जो लोग भिन्न भिन्न gat में मित्र भिन्न | 
| स्मृतियां मानते हैं उनको पाराशर स्मृति पर भली प्रकार | C 
| ध्यान देना योग्य है, इस लेख से सिद्ध है कि उपाध्याय जो | 
| खतः fret २ युग में भिन्न २ स्मृतियां नहीं मानते, जो लोग y 
| भिन्न भिन्न युग के लिये भिन्न २ स्मृतियां मानते हैं उपा: | | 
च्याय जी ने उन्हीं के लिये यह लेख लिखा BJ उपाध्याय जी | 
के मन्तव्य के विरुद्ध पाराशर स्मृति ने ही लिखा दै कि | 
कृते तु मानवाधर्मास्तरेतायां गौतमाः स्मृताः ।२४ | 
द्वापरे शंखलिखिताः कलौ पाराशराः SAAT ॥२९ 
, पाराशर० आ० १ 
सतयुग मे मजुस्मृति के कहे धर्म, तरेता में गौतम ओर | | 
` | द्वापर में शंख लिखित पव॑ कलियुग में पाराशर स्मृति के कहे. 
| चर्म विशेष मान्य हैँ । | x 
| गब यहाँ पर विवेचन करना है कि यह श्लोक उपाध्याय | 
ज्ञी को प्रमाण है या नहीं ? जो लोग भिन्न भिन्न युगोमे | 
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[ २१८ ] व्याख्यान-दिवाकर | | 
| भिन्न भिन्न स्मृतियाँ मानते हैं, उपाध्याय जी के इस लेख से 
| यह सिद्ध है कि उपाध्याय जी ऐसा नहीं मानते अतएव 

| उनको “कते तु मानवा घर्मा” यह श्लोक बेवकूफों का 
|| बनाया हुआ जान पड़ता है. fra पाराशर ने ऐसी enr 
| की कि स्मृतियां को युग परत्व कह दिया फिर उसी पाराशर 

| स्मृति का “ने मृते प्रबजिते” यह श्लोक कैसे प्रमाण हो 
सकता है? एक श्लोक को मानना और एक को न मानना 
| यह खा० द्यानन्द कैसी चालाकी उपाध्याय जी को मतलची | 
| सिद्ध कर रही है | जव “छते तु मानवा धर्माः” पाराशर | 
| का यह श्लोक प्रमाण नहीं फिर उसी ग्रंथ का “नष्टे मते» यह | 

श्लोक कंसे प्रमाण मान लियो ? इसका कुछ भी उत्तर उपा- | T 
ध्याय जी के पास नहीं, केवल यह उत्तर हो सकता है कि | . | 
“ad मते» इस ३लोकमें विधवा विवाह कहा है और fear | 

| विवाह उपाध्याय जी को इष्ट है इस कारण इस श्लोक को 

मान लिया | सिद्ध होगया कि सुघारको को पाराशर स्मृति 

अमाण नहीं, अपने मन की मिथ्या कल्पना ही प्रमाण है । 
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| चाण्डालदशने ep आदित्यमवलोकयेत्‌ | 
| चायडालरूपशने चव सचल॑ रुनानसाचरेत्‌ VRBI 
| चाण्डालखांतवापीष पीत्वा सलिलमग्रजः । 
| अज्ञा नाच्येकनक्त न त्वहोराचेण शुद्ध्यति aus 
चाण्डालभाण्डसंस्पृष्ट पीत्वा कूपगतं जलस्‌ | 
| गोसत्रयावकाहारस्त्िरााच्छुद्धिमाम यात्‌ ॥२६॥ 
` पाराशर० To ६ 
यदि श्वपाक अर चाण्डाल इनके संग ब्राह्मण संभाषण 
|. करे तो ब्राह्मणों के साथ संभाषण करके पक यार गायत्री जपे 
। २२। जो ब्राह्मण चारडाल के-खंग सोचे तो तीन दिवस 
उपवास करने से और चाण्डाल के संग.पक मार्ग मे चले at 
| गायत्री के स्मरण से शुद्ध दाता है | २३। चाण्डाळ का दशन 
i करे तो शीघ्र ही सूयं का दर्शन करे और चाण्डाल का स्पश E 
करे तो सचैल स्नान करे । २७ | चाएडाल की खोदी वावडी | 
च कुआं में अज्ञान से ब्राह्मण जल पीये तो पक रात भर एचं | - 
| ज्ञान कर पीचे तो एक दिन रात ब्रत करने से शुद्ध होता है. E 
| ¡ २५। जिस कूप मे चाण्डाल के वतन का स्पशं हुआ हो| . 
| | उस कुएं का जल पिया हो तो गो सूत्र और कुलत्थ को | . 
i खाकर पक दिन रात ब्रत करने से शुद्ध होताहे | २६। | 
` | झस्पृश्या के विषय में आप पाराशर स्मृति के लेख को | _ 
| सुन चुके और उपाध्याय जी या जोशी जी भृति जितने सी | E 
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विधवा विवाह के चलाने वाले i g चाहे चे सुधारक | 
या विगाड़क हो; लीडर या प्लोडर हो सभी अछ्ूतोद्धार में | 
शामिल हैं। जव हम अकछूतोद्धारका खण्डन करते हुये पारा- | 
शर स्मृति को इन लोगों के आगे रखते है तब इनको कोई | 
उत्तर नहीं सूफता, स्पष्ट रूप में यह कह देते हैं कि Ux | 
स्मृतियां को दियासलाई दिखला दो? जो लोग जिस ग्रंथको | 
अपना शत्रु समझते हो और फिर उसी ग्रंथ को विधवा | 
विवाह में प्रमाण मानकर आस्तिक बनने का दाचा कर बैठ | 
ऐसी दो तरफी गवड खेलना क्या इनकी यह दूसरी war | 
नहीं है १ पाराशर स्मृति चाण्डालादिकां के छूने पर स्नान का 
प्रायश्चित बतलांती है और मुसलमानों की omni पुस्तक 
| को छूने की आज्ञा देती है-अब बतलाइये इनको | 
कौन पुस्तक प्रमाण ? इन छिपे हुये मुसलमानों के पंजे मे | 
पड्कर यदि हिन्दू अपना धर्म खो बेटेंगे तो उनको सर्द दा के 
लिये पश्चात्ताप करना पड़ेगा ? अच्छा सिद्धान्त निकाला कहां 
पर तो पाराशर स्मृति फू कने के. योग्य :होगई और कही 
| पर प्रमाण मानली-क्या सुधारकों की इस चालाकी को | 
A समकने चाला संसार में एक भी मचुष्य नहीं रहा ? समस्त 
. | संसार ही बेवकूफ बन गया |. E. 
| | _ 9 कह दा दे डाबर 
E या हे । उपाध्याय, जोशी जी प्रभृति जितने बिगाड़क हैं ये. 
d त ह कि क्या का विवाद चोद वर्ष की उन्न क | हैं. कि कन्या का विवाह चौदद्द वर्ष की उम्र के 
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| पश्चात्‌ हो। बड़ी उम्र में कन्या का विवाह होने पर दो लास |. 
| हैं पक तो मनुष्यों को अविवाहिता कन्या से विषय करने | 
| का अवसर मिलेगा जो सुधारक के जीवन का लक्ष्य है दूसरे | 
| अविघाहित कल्याओं के खन्तान पैदा होकर धर्म का पचड़ा 
| हर जावेगा, इन दो लक्ष्यों से सुधारको ने देश. मे युवति 
| .कन्याओं के विवाह का - आन्दोलन उठाया, जव जनता 
| ने इनके चिल्लाने को न खुना तश्र प्राननीय .हरविलाश 
॥ शारदा आर्यसमाजी ने इसका विछ व्यवस्थापिका सभा | 
म॑ स्का जिसकी आज कल जांच हो रही है।इस विषय 
| पर जब खुधारकोसे बादाचिचाद होता है. तब हम कहा करते 
| हैं कि हम इसको न होने देंगे, यह घर्मशास्त्रों के विरुद्ध है 
| और इस विरुद्धता में हम प्रमाण दिया करते हैं कि- 
| अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी । 
| दशवर्षा भवेत्कन्या तत ऊर्ध्व रजस्वला ॥६॥ 
| ग्राप्ते तु द्वादशे वर्ष यः कन्यां न मयच्छतिं। | 
सासि सासिं रजरुतस्याः पिवन्ति पितरः emt 
| साता चेव पिता चव ज्येष्ठो माता तयव च । | 
| चयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलास्‌ uci 
|: पाराशर० se ७ | 
sre वर्षं की कन्या को गौरी, नौ वर्ष की रोहिणी और 


; दंशा वर्ष की को कन्या ही कहते हैं तथा दश वर्ष से ऊपर 
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NN TY 
रजस्वला कोटि मे गिनी जाती है॥ ६॥ जो मचुष्य १२ चष की | 
। कन्या का विवाह नहीं करता उसके पितर महीने २ मे उस | 
लड़की के रज को पीते हैं ॥ ७ ॥ माता पिता और जेठा भाई | 
_ | ये तीनों रजखला कन्या को देख २ कर नरक मे ज्ञाते ( पाप | 

E के भागी होते) हैं। ` | 
| इन श्लोको को सुनकर कोई २ सुधारक कह उठता दै | 
| कि पाराशर की अकल पर पत्थर पड़ गये, कोई कहता है कि | 
पाराशर स्मृति में तो बेवकूफा कोसी बाते भरी हैं-हम ऐसी | 
स्मृतिको प्रमाण नहीं मानते ? खास उपाध्यायजी और जोशी | 
जीने भी युवति होने पर कन्या का विवाह लिखा है एवं | 
' पाराशर के इन श्लोकों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, फिर | 


EN पूछिये तो उपाध्याय जी और जोशी ज्ञी प्रमृति समस्त 
विगाड़क घोर नास्तिक हैं न येःचेद मानते हैं न AmA, | 
दर्शन .न पुराण, संसार को धोका देने के लिये ये लोग | 
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| "ag: पदाम्तादति? इस सूत्र से पूर्व रूप दो कर 'पतितेडपतौः 
॥ बन जाता है। अव विचार यह करना है कि यहा पर 'पतो” हे 
| या “अपतो, । इस निर्णय में हमको व्याकरण बतलाता RO 
| कि 'पतौ' शब्द ही व्याकरण से नहीं बन सकता क्योकि 
| महर्षि पाणिनि ने नियमार्थक सूत्र लिखा है किं-पतिः समास 
"wu १। ४ lel पति शब्द की यदि घिसंज्ञा होगी तो समास 
| मै ही होगी अन्यत्र हो ही नहीं सकती ? मद्दषिं पाणिनि के इस 
| नियम से केवल पति शब्द की घि संज्ञा होती ही नहीं इस 
| कारण. केवल पति शब्द का 'पतौ, रूप ही नहीं बनता 'पत्यौ, 
| बनता है । जो लोग पति शब्द का "di ant हैं चे 
| विधवा विवाह चलाने के लक्ष्य से आंख मे घूल काक संसार 
| को अंधा बना जबरदस्ती से विधवा विवाह सिद्ध करते हैं. जब 
| तक संसार मे व्याकरण है तब तक कोई भो सुधारक “पतो! 
| सिद्ध नहीं ax सकता | फिर व्याकरणं के विरुद्ध पतौः | 
बनता है स्वार्थियो के इस कथनको विचार शील मचुष्य कैसे 
.मान लेंगे ? मूर्ख मनुष्य सुघारको के घोखे में sland हें 
E व्याकरणज्ञाता नहीं आ सकते; और जिस समय हम नकार के. 
| साथमे पति शब्द का समास करेगे “न पतिः अपतिः sui 
| समय समास होने के कारण, पतिः समास पव । १ (Biel ६ 
| इस सत्रसे घि संज्ञा हो जावेगी और अच्च घेः। ७। ३ ११६ 
| इस सूत्र से डि को औत्‌ होकर 'अपतो' बन जाता है । 
_ | सुधारक लोग जिस प्रकार येद और धर्मशास्त्र के गले घोरते | 


x 
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हैं उसी प्रकार यहा व्याकरण का भी खून कर रहे हैं । जब 

` व्याकरण qd शब्द की सिद्धि नहीं होती तब ये लोग 
चाहते हैं क्रि किसी प्रकार व्याकरण के नियम भी दुनियां से 
उड़ जावे ये समझ रहे हैं कि जव तक संसार में व्याकरण È 
तव तक 'पतौ, शब्द नहीं बनेगा और जो cqui; शब्द नही 
बनेगा तो फिर “नष्टे सृते प्रन्रजिते” इससे विधवाविवाह भी 
सिद्ध न होगा; यह समझकर सुधारक लोग व्याकरण के नियमो 
- | को तोड़ देना चाहते हैं किन्तु हमारा दाचा है कि ada 
काल के समस्त सुधारक लीडर और प्लीडर एवं इनकी सात 
पीढ़ी ये सब मिलकर सात लाख जन्म घारण करे तब तो ये 
“पतिः समास पच | १। ४। ८। इस सूत्र को असत्यं बना 
ही नहीं सकते | | 


| हमारा चेलेज दै सुघारक और बिगाड़क, लीडर ओर प्लीडर 


समास पव । 19141 सूत्र की असत्यता सिद्ध करो 
अवसर आगया हे हजार कोशिश करो किन्तु OG 


i खुल जावेगी ओर तुम दगाबाज सिंद् दो जाओगे। हमें 
(श्‍वास हे कि इतने उमाडने पर भी सुधारको की लेखनी 


i = — CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, 


एक दो सुधारक सूत्र की असत्यता क्या सिद्ध करंगे ? | - : 


उपाध्याय और जोशी को कि यदि तुम में दम है तो “वतिः | 


$us d 
spre NNR Iss 3250 eee A > 
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| न उठ सकेगी, भूठ मे साहस कहां ? धोखेबाज मुकाबला 
केसे कर सकते हैं? | 
उपाध्याय जी ने यहाँ पर पक कार्य ऐसा किया है जो 

1 हिन्दू मनुष्य के लिये कलंक है। आपने तत्वबोधिनी देकर 
“पतिः समास एव» की असत्यता सिद्ध की है। “पतिः 
समास पत्र, इस सूत्र के निर्माण करने वाले पाणिनि जी 
| waft हैं । 'पतिः समास पव’ इस सूत्र को सवंथा सत्यमान 
| महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र पर भाष्य लिखा है। वातिककारं 
| Hate कात्यायनि ने इस सूत्र को प्रमाण माना है । व्याकरण | 
| में तीन ही ऋषियों का प्रमाण माना जाता है और प्रमाण 
| भी कैसा ? 'यथोत्तस्मुनीनां प्रामाण्यम्‌? यथोत्तर सुनित्रय | 
| प्रामाण्य हैं अर्थात्‌.पहिले पाणिनि प्रमाण और पाणिनि के 
f पश्चात्‌ पाणिनि से अधिक्र महर्षि पतञ्जलि प्रमाण तथा 

| महर्षि पतञ्जलि से भी अधिक कात्यायनि प्रमाण | कात्यायनि 
| ने जहां २ त्रुटि देखी है चातिक बना दिये हैं इन तीन चह : 
| को Heat व्याकरण में चौथा कोई प्रमाण नहीं, जो अ j a 


| इनके सुक्तावले मे ग्रत्य किसी का लेख प्रासाणिक नहीं 
| किन्तु खार्थवश उपाध्याय जी ने तत्ववोधिनीकार के लेख : 
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| सुनित्रय का अपमान किया है कौन कहता हदै कि : 
तत्वचोधिनी कार व्याकरण में सुनित्रय से अधिक प्रामाणिक | 
हैं ? तत्वचोधिनी कार के लेख की तो आजकल के परिडत ४ 
धज्जियां . उड़ा देते हैं इसका तो कोई भी प्रमाण नहीं | 
मानता ? इसका लेख तो महाभाष्यादि की अनुकूलता पर | 
ही प्रमाण हो सकता है? और विरुद्ध होने पर तो | 
तत्वचोधिनीकार का लेख ऐसे den दिया ज्ञाता है जैसे | 
घर का कूड़ा बाहिर Hat ज्ञाता है! उपाध्याय जी ने इन | 
बातों को दबोया श्रौर तत्ववोधिनीकार के लेख को प्रमाण | 
मान सूंत्र की असत्यतां सिद्ध की इस अयोग्य कृत्य से उपा- | 
ऽ्याय जी ने अपनी लेखनी तथा अपने को कलंलित करडाला | 
क्या कर खार्थी तो Sax? कितना भी पाप हा, कितना भी | 
| धोखा हो किन्तु ard तो सिद्ध हो, किसी प्रकार विधवा | 
विवाह चल जाय तो मनसा .पूण होजाचे ऐसे मनुष्या को | 
धर्म विवेचन में लेखनी उठाने का अधिकार नहीं और ऐसे | 
खार्थियो के लेख को कोई भी विचार -शीळ अच्छी. दृष्टि से | 
नहीं देखता | 


rrr arr arms: | 
i 


पाणिनि, पतंजलि, कात्यायनि ये तीनों महर्षि हैं, इनके | E 


सिद्धान्त को तत्ववाधिनीकार साधारण मनुष्यके लेखले उडाना ^ 


E 'पाप है। एकदिन हम से और जोशी जी से राठ जिला 
हमीरपुर में विधवा विवाह पर शास्त्रार्थ हो रहा था, हमने | 


प्रमाण दिया कि चेद विधवा चिचाह का खण्डन करता È | E 
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| oe YT Tex: x 
इसके उत्तर में बद्रीदत्त जी जोशी बोल उठे कि इश्वरचंद 
| विद्यासागर ने विधवा विवाहको भर्म बतलाया है | हमने कहा | 
| क्या ईश्‍वररचन्द विद्यासागर के लेख से श्राप वेदों को WET | 
| ससभ लेंगे ? इश्‍वरचन्द का लेख मान्य और वेदों के मंत्र 
| अमान्य हो जाचेगे ? हमारी इस बहस को खुन कर जोशी जी | 
| के छक्के छूट गये “ भइ गति सांप sguc केरी ” यदि | 
| इश्वरचन्द्‌ के लेख पर वेद मंत्रों को असत्य कहते हैं तो छः | 
| हजार मनुष्या में नास्तिक बनाये जाते हैं और यदि वेद मन्त्रो | 
| को मानते हैं तो विधवाविवाह का खरडन गले में बंघता है, | 

| अन्त में जाशी जी को चुप होजाना पड़ा ? 
| fa प्रकार जोशी जी ईश्वरचन्द के लेख से वेदों को 
| उडाते थे उसी प्रकार उपाध्याय जी तत्ववोधिनीकार के लेख || | 
| à ghe के लेख को उड़ा रहे हैं, उपाध्याय जी | आपके | 
| इस अयोग्य लेख को बिना लिखे पढे, धर्म के दुश्मन खुधा- 
| रक भले हो भान ले या बिना लिखा पढ़ा कोई मनुष्य आपके | 
| घोले म॑ भलेही आजाचे किन्तु बैय्याकरण लोग तो आपके इस | _ 
लेख को इस प्रकार बाहर फेक देंगे जैसे मल सूत्र फेका | _ 

ज्ञाता है। E 
E T तत्ववोधिनीकार के लेख से सुनियत्र के लेख को wer] : : 
: RT ऐेला है जैसा कि ईसामसीह ओर मोहम्मद के लेख से - 3 
| व्यास के लेख वेदान्त सूत्रों का उड़ाना £ यह आस्तिकता | o 
` उपाध्याय जी की संसार के आगे आती है धन्य है उपाध्याय 
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जाल भे फंस कर तत्ववोधिनीकार के लेख से सुनित्रय के | 
सिद्धान्त को मिथ्या समझ लेते हैं | 
श्लोकाय । 
उपाध्याय जी और पंडित बद्रीद॑त जोशी ने जो ' नष्टे || ` 
मृते sete’ श्लोक का अर्थ किया है वह व्याकरण विरुद्ध 
है, व्याकरण के अवलम्बन से यह ग्रथ होगा कि "यदि अपति | 
नष्ट और मृतक तथा संन्यासी एवं gir अथवा पतित हो | 
गया हो तो इन पांच आपत्तियों मे स्त्रियों को दूसरा पति | 
कहा हे" | यहां पर 'अपतोः शब्द का अर्थ 'पतिभिन्न, पति ' 
सदश? होगा | “ति भिन्न, पति agt वाग्दान के पश्चात्‌ और 
भोर सप्तपदी के पहिले ही हो सकता है, सप्तपदी के पश्चात्‌ i 
अपति’ व्यवहार हो ही नहीं सकता ? फिर आप लोगों ने | 
इस श्लोक से विधवा विवाह कैसे मान fur? इसका उत्तर | 
देने वाळा संसार में कोई सुधारक है? | 
(२) इन पांच दशां में विधवाओं का fuere कहने | 
| | चाला चेद-धर्मशास्र, इतिहास-पुराणमे यह पक ही श्लोक है, | 
zi ओर किसी ग्रन्थमे भी पेसा नहीं लिखा १ यही मानना पड़ेगा E 
_ | कि बस यही एक श्लोक है, पाराशर स्मृति में यही है और | 
ppm E में सी यही है | इस श्लोक को छोड़ कर संस्कृत | | 
E | साहित्य मे कोई ऐसा श्लोक ही नहीं जो पांच आपत्तियों में T 
| विधवा विवाह सिद्ध कर दे। | ERN 
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| अच्छा अर्थ किया । यदि हम यह प्रश्न कर 83 कि “नष्टे | 
। मृते? इस श्लोक का जो तुम ने अर्थ किया है इस अर्थ को 
| afte के आरंभ स और संइत्‌ १६२० तक किसीने लिखा 8? | 
| तुम्हारे शर्थ की सचाई में ऋषि-महर्पि, mad पंडित कोई | 
| साक्षो हैं? कहना पड़ेगा-नहीं | फिर तुम्हारे बनावटी लेखकी | 
| सत्यतामे क्या प्रमाण है ? इस प्रश्न पर समस्त विधवा विवाह | 
| चलान वाडी की लेखनी चन्द, जबानें बन्द; चालबाजियां बन्द | 
| उपाध्याय जी इलाहाबाद के किले की तरफ को भांकते हें, |. 
| और जोशी जी अल्योडा के पहाड़ की तरफ - को, जबाब कुछ | 
| नहीं सूफता, आखिर वनाबड कहां तक चलेगी? किसी दिन BE 
| तो भण्डा फोड़ होगा ही ? ऐसे कूठे अर्थ करके ही त्रिधया |. E: 
| विवाह चला दोगे ? maa है, अच्छी चेष्टा कर रहे हो! | 
| कई पक मनुष्य यह कहेंगे तुम ने इस श्लोक का अर्थ यह | . 
| किया कि बाग्दान के पश्चात्‌ श्रौर सप्तपदी के पहिले ये पांच d 


| झापत्तियां आ जावे ता स्त्री के लिये दूसरे पति से विवाह | | 
| करवाने को श्राज्ञा: है ? तुमने भी तो उपाध्याय एवं जोशी जी | | 
|| की भांति अपने अर्थ की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया? जब | 
| तुम ही अपने अर्थ की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं देते तो फिर | . 


| तुम्हारा बया हक है कि उपाध्याय जी और जोशी जी से| _ 
| उन के अर्थ की पुष्टिम प्रमाण मांगो १ पहिले तुम तो प्रमाण | | 


दो-तुम्हारे अर्थ की पुष्टि में क्या प्रमाण है ! जो लोग हमारे | | 


| र्थ को बनावटी समभते हैं उनके संतोष के लिये हम कुछ 
| प्रमाण यहां परं आपको gau हैं ध्यान से खुनिये. " 
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[ २३० ] व्याख्यान-दिंवाकर | | 
TU त जतर्थिशतिमतसंत्रद , मे (१ ) भद्दो जी दीक्षित कृत ' चतुर्विशतिमतसंग्रह , से | 
लिखा है कि 'दुष्टे तु पूर्ववरे चाग्दत्तापि घरान्तराय देया | | 
तथा च पाराशर! नष्टे मृते प्रब्रजितेऽअस्यार्थः वाग्दानानन्तरं | 


पाणिग्रहणात्पाकृपतौ संमाचितोत्पत्तिकपतित्वे पूर्च स्मिन्वरे | 


नष्टे सति लक्षणया दूरदेशगमनेनापरिज्ञातवृत्तान्ते सति | 
` चदुर्चिशतिमत संग्रह go ८७ 


यदि पूर्व वर में कोई दोष हों तो चाग्दत्ता कन्या भी |. 
“gat चर को देना उचित हे । इसी बात को पराशर कहते हैं | 
नष्टे मूते प्रत्रजिते, इस श्लोक में । श्लोक का अर्थ यह है कि | 


वाग्दान के अनन्तर और पाणिग्रहण से पूव संभावित थोत्प. 


चिक पति के हो जाने पर भी यदि पू पति गुम हो जावे | 


अर्थात्‌ दूर देश में चला जावे एवं उसका कोई समाचार न 
मिले इत्या दि पांच दशाओं मे अन्य पति ग्रहण करना उचित 
है | यह-भट्टोजी दीक्षित का लेख हैं यहाँ पर भट्टोजी दीक्षितने 
स्पष्ट लिख दिया है कि चाग्दान. के पश्चात्‌ और पाणिग्रहण से 


| पहिले हमने "नष्ट मृते, इस श्लोक को बाग्दत्ता परक लगाया 


: था , बाग्दत्ता परक ही भट्टो जी दीक्षित लगाते हैं यह हमारे |. 
| || लेख की पुष्टि में पहिला प्रमाण है। 


(२ ) पाराशर स्मृति की टीका विद्वन्मनोहरा में ‘ad aa 


E 3 प्रतजिते , इस श्लोक को चाग्द्त्ता परक लगाया है अर्थात्‌ 
| | तिशन्मनोहरा के टीकाकार लिखते हैं कि पांच आपत्तियों में | 
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SNS Ts « ४.06 ७२०३० ADT TTI SES 9०४ ee 100७5 


DL RES S] 


= 


DY 
१०.2 ०0३४७ ARR 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS . 


zi i [ २३१ ] 


3805 is SPP स प्न eon Mier Stn Se 
| हमने किया B वही विद्वन्मनोहरा के टीका में लिखा है, हमारे 
| र्थ की सचाई मे यह दूसरा प्रमाण है | 
| (३) हमने “नष्टे सते' इस श्लोक को SUIT कन्या 
| में लगाया है, पाराशर स्मृति के धर्मरत्न टीकाकार ने भी 
| घाग्दत्ता कन्या परक किया है। इसने लिखा है कि आपत्ति 
| पंचक में चाग्दत्ता का विवाह अन्य पति से हो सकता 2 
| विधा का नहीं धेर्मरत्न टीका हमारे अर्थ से मिलकर चलता 
| है यह हमारे अर्थ की सचाई में तीसरा प्रमाण है। ` 
(४) पाराशर स्मृति में श्लोक इस प्रकार लिखे हैं 
नष्टे सुते मत्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ । 
| पज्ञुस्वा पत्सु नारीणां पत्रिन्यो विधीयते. १३२ 
| सृते भत्त रिया नारी ब्रह्मचयब्रते स्थिता | 
| सा सृता लभते स्वगं यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ३३ ( 
| fere कोट्योद्ध कोटी च यनि लोमानि सानवे। 
| तावत्कालं. वसेत्स्वगं भर्त्तारं याऽनुगच्छति ४ ३४ | | 
| व्यालग्राही यथा cate बलादुद्धरते विलात्‌ । | . 
` | एव खो पतिसुद्‌ धत्य तेनव स॒ह सोदते ॥ ३५ "| 3 
3 पाराशर झ० ४ E 
ES ज्ञससे सगाई हुई हो वह पति नष्ट ( परदेश में गया हो | 
| और खबर न हो) हो जाय वा मर जाय अथवा. संन्यासी at 
ज्ञाय च नपुंसक निकले; पतित हो जायतो इन पाँच झापत्तियों | | 
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में दूसरा पति कहा है अर्थात्‌ सगाई हुये पीछे “दूसरे | 
के संग सगाई करके विवाह कर देवे । ३२। पति के मरे पीछे | 
जो स्त्री ब्रह्मचर्य ब्रत में स्थित रहती है वह मर कर स्वर्ग में | 
इस प्रकार जाती है जैसे वे ब्रह्मचारी गये । ३३। जो स्त्री पति | 
के संग अचुगमनः( सती होना) करती है वह साढ़े तीन | 
करोड़ मनुष्य के शरीर में जो लोम हैं उतने ही वर्ष तक aT | 
म॑ बसती है । ३४ । सांपको पकड़ने घाला जैसे बिलमे से साप | 
को निकालालेता है ऐसे ही चह।स्री भी नरक से अपने ufa | 


sine aat 
OQ 


है। ३५। | | 
पाराशर स्मृतिमे ये ४ छोक क्रमशः लिखे हैं ' नष्टे मृते , | 


| इसके पश्चात्‌ “मृते wait या नारी” इस जछोक मे | 
पतिब्रत धर्म का महत्व दिखला कर विधवा स्त्री को 


का उद्धार करके उस पति के संग. ही स्वगं में आनन्द भोगती |. 


इस ३२ के श्लोक मे तो द्वितीय.पति की आज्ञा बतलाई। 


` | जितेन्द्रियः रहने का. विधान किया । फिर तिसः |. ड 


" 'मरहत्व को दिखला कर विधवा स्त्री को सती होने को आज्ञा | 
` | दी जब पाराशर. स्मृति विधवा स्त्रियों के लिये ब्रह्मचर्य से | 


ze & नष्टे मृते इस श्लोक मै वाग्दत्ता को ही अन्य पति का. 
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[sata प्रभूति दो शलोको मे संती होने के उत्कृ | | 


x ` | रहना या सती होजाना लिखतीहै तोफिर तुमको मानना पड़ेगा |. 


© | अधिकार दिया गया है; इतना यंचेर नहीं दो सकता कि 'मृते |: 
3 E: iftar नारी, इत्यादि तीन इलोकोको वयातला दिखला. | 
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विधवाचविवाहनि्णय। - [ २३३ ] । 


| दें और नष्ये मृते , इस श्लोक का अर्थ विधवा विवाह परक | 
करले | Great स्त्रियों के लिये जितेन्द्रिय रहना या सती हो |. 
ज्ञाना इस विधान से ' नष्ठे मृते , यह श्लोक बाग्दत्ता परक | 
अर्थ देगा यह हमारे अर्थ की सत्यता में चतुर्थ प्रमाण है। | 
विधवा विवाह के ठेकेदार नहीं मालूम कैसा चश्मा | 
लगाये हें जिस चश्म से इनको पाराशर स्मृति में 'नष्टे मृते, : 
| यह श्लोक तो दीखता है किन्तु "Wd भतंरि, इत्यादि तीन | 
| श्लोक नहीं दीखते ! . ; a 
| जब कोई पंडित इनके आगे 'मृते भर्तरि, इत्यादि श्लोक || 
| रख देता È तब इन खुघारकोके! कोई उत्तर नहीं झाता-फौरन || 
| इस प्रकरण को छोड़ देते हैं और अन्यन्न अन्यत्र भाग कर | 
कोई कहता है द्रौपदी के पाँच पति थे, कोई कहता दै दिव्या! | E 
. | देवी के इक्कीस विवाह-हुये थे यदि कोई इनकी TRA br ee 
| डने वाला पंडित मिल जाता है एवं वह कह बैठता कि अभी cM 
| द्रौपदी और दिव्या देवी की कथा को छोड़ों, पहिले पाराशर | 
` || स्मृति से विधवा विवाह सिद्ध करो! तब ये शासत्राथमे d l 
29 | m है, शरीर इनका काँपने लगता है, जघान बंद होजाती ed 
— d किसी बहाने से शासतार्थ को छोड़ बैठते है-चालाकी का यही 
` | कल होता है १ पाराशरजी तो विधवा स्त्रियोके लिये घ्रह्चय' 
— `| और सती होना बतलाव किन्तु लीडर इन तीनो. शलोको को 


छिपा कर संसार की आँख में धूल भाक ‘act मृते, इसका 


> t 


HS fae "A Bee | 5 
| मन माना अर्थ कर विधवा विवाह चलावे-अआज कल इसी | 


Ua 


क 


Fe te Ss 1: Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


; | [ aw ] व्याख्यान-दिवाकर | 
| का नाम तो धर्मनिर्णय है ? अच्छा धर्म निणंय उठाया, संसार | 
| भर को चाल वाजी मे फंसाने के लिये तैयार ही होगये? [| 
| हमने अपने wa की पुष्टि में 'चतुर्विशतिमतसंग्रहः | 
£ विद्दन्मनोहरा? और धर्मरत्न तथा ' मृते भर्तरि , इत्यादि || 
पाराशर के प्रमाण दिये, यह हमारे अर्थ की सत्यता है। इस | 
सत्यता को कोई भो मनुष्य कभी भी मिटा नहीं सकता। | 
| ward छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से । 
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से ॥ i 
जैसे हमने अपने अर्थ को सत्यता में चार अकाट्य प्रमाण | 
दिये हैं क्या इसी प्रकार विधवा विवाह के लेखको में कोई ; 
पुरुष ' नष्टे मृते , के विधवा विधायक अर्थ मे किसी ऋषि | 
mate विद्वान्‌ पंडित का प्रमाण दे सकता है? कि असुक । 
पंडित ने ' ae? मृते , श्लोक से विधवा विवाद करना माना | 
| है । हम यह मानते हैं कि संवत्‌ १६२० के पश्चात्‌ अंग्रेजी | ` 
शिक्षा से बहकाये हुये, धर्म के शत्रु ईसाई बनाने के लिये | 
* नष्टे मृते , इस नोक में .से विधवा विवाह निकालने लगे | 
जव हम यह पख लगा Fa कि सृष्टि के श्रारंम से. 


Gat तब तो इनको आकाश पाताल एक सूकेगा | 
और शिर फोड़ने पर भी कोई साक्षी नहीं = 
विधवा विवाह की पुस्तक लिखने वालों को | 


८०३227 
पड़ंगी 


ingamwadi Math Collection, varanas me " 


२० के पहिले होने वाले विद्वानों में से किसी को | = 


जवान बंद करके नीचे' को सुख | o 
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विधवाविवाहनिर्णय | [ २३५ ] 


|| करना होगा,हम दावे से कहते हैं कि'नष्टे मृते'इसमे चिधवाका 
| विवाह नहीं तथा विघयाविवाह विधायक अर्थ में कोई साक्षी 
| नहीं फिर बनावटी, निर्मूल, प्रमाण शून्य अर्थ को कोई विचार 
| शील मचुष्य कैसे सत्य मानेगा और जिन्दा ने जाली अर्थ बना 
| कर विधवा विवाह निकाला है क्या उन फे लिये ये शब्द न 
| कहेगा कि ये लोग हिन्दुओको ईसाई बनाने के लिये पाराशर 
| स्मृति को ईसाई व्यवहार के सांचे में ढाल रहे हैं । हम mt 
| एक भी मनुष्य सूतल पर ऐसा दिखलाई नहीं देता जो E 
| मृते? से विधचाओं का विवाह सिद्ध कर दे, यदि कोई हो तो 
| कृपा कर इस लेख के खरडन में अति शीघ्र लेखनी seni : र 
| कई एक मनुष्य यह कहते हें कि वाग्दत्ता को कन्या कहते |. a 
| हैं, जब तक विवाद नहीं होता तब तक खो को कन्या कहा | 
| जाता है और विवाह होने पर फिर वहकन्या नहीं रहती, उस | ३ 
| को खरी या नारी कहने लगते हैं | पाराशर के “नष्टे मृते' इस | 
| शलोकमे ‘are शब्द आया है इस कारण इस श्लोक Ho E 
_ | विधवार्झोका दी विवाह है । ERO 
| . टीक है, यह कल्पना उन्हीं लोगो- की है कि जिन्हो के 
| - पडासिया ने भी चेद-घर्म शास्त्र ओर व्याकरण नहीं देखा i 
div शब्द्‌ एवं इस के पर्याय eit आदि शब्द ये जाति बाचक 
; ecd ait जाति को कहेंगे चाहे स्री कत्या हो या युवति 
‘erat वृद्धा 1 जातिवाचक शब्द उम्र नहों देखता, जब बड़े २ 
| कामो में रो और पुरुष मजदूरी करने को लगते हैं 
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[ :२१६ ] व्याख्यान--दिवाकर | 


NIIS NP IPIS rns 


_ | तब मजदूरों में दो भेर होते हैं एक मर्द और दूसरा | 


| औरत, वालको की गिनती मर्दों में एवं बालिकाओं | 


| को गिनती औरतों में हो जातो है aga शुम्ारी के aah | 

में मद-औरत ये दो खाने होते हैं, छोटी २ कन्याये धोरतो में ! 
गिनली जाती हैं, और छोटे २ बालक मर्दों मे क्यों कि मदं | 
औरत ये दोनों शब्द जाति बाचक हैं | धर्मशार्त्रों म॑ भी स्त्री |. 
आदि जाति वाचक शब्दा म॑ कन्या, युवति, वृद्धा तीनो का | 

ही ग्रहण होता है अर्थात्‌ कन्या को भो ख्री-नारी शब्द में ले | 

लेते हैं, प्रमाण सुनिये-- ; 


द्वारोपवेशन नित्यं गवाक्षेण निरीक्षणस्‌ | 
अस॒त्पलापो हास्यं च नारोणां टूषणानि च ॥ 


| दरबाजे पर बैठना, झरोखे से देखना झूठ बोलना और | 
ना नारियाँ के ये दूषण हैं | ; 


पुत्राणा भतरि ग्र ते न भजेटस्वी स्वतंचतास्‌ ॥ 


ह पिता. के चश में रहे, और युवावस्था मे| | 


मर जाय तो qat के आधीन रहे at | 


लोक धर्मशास्त्र के हैं और घर्मशास्त्रा ने इन |. 
कन्या को भी र मिस 


REFERER ae aL Oe A eR 
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विधवाचिवाहनिणय | [ २३७ ]| 


| गजब कर दिया | यहाँ नारी शब्द से कन्या का ग्रहण है और 


$ 


| कन्या का ही दूसरा पति हो सकता है। 
3 सलु«पाराशर को एकता | । 
अच हम मजु के लेख से यह दिखलावंगे, कि वेद के मंत्री | 
| मे जो विवाह कहा गया है वह विवाह कन्या का ही होता | 
| हे अकल्याओं का नहीं होता, किन्तु पहिले एक हौव्वा | 
`| दूर कर दे । मजु का नाप्र लेते ही कई एक सज्जन AE कह | 
| देंगे कि मचुस्मृति का धर्म तो सतयुग के लिये है, कलियुग | 
| के लिये तो पाराशर स्मृति ही प्रमाण हे मनु नहीं ! चालवाज | 
| लोगों ने साधारण मनुष्या के डराने के लिये यह एक gear | 
A बना लिया है प हले इसका दूर कर देना हम आवश्यकीय SA 
| भते हैं । ag स्मृति केवल 
| में नहीं इस घात को वे लोग कहते 
z | p निघता विवाह चलाना चाहत हैं, इन के इस bo - 
| संसार से fp कर देने के लिये महर्षि पाराशर Ee A 
` | हे जरा उन के कथन को भी खुन | “पृष्ट 


SCIRE, LE EEY oe 


= 


। 8 ॥ १६ ॥ सेध्यामेध्यं 
DEM » ॥ झुक्तोच्छिष्ट तथा vid r Ken 

॥७॥६४॥ पाराशर” । सुधारक देख ua 
कर के समक ले कि मदर्षि पाराशर quU E 
E स्थान स्थान पर मज का. प्रमाण देते | ले 
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[ २३८ ] व्याख्यान-दिवाकर | 
से मिलाते हुये सत्य सिद्ध करते हैं जब पाराशर जी. स्यं 
|| मज स्मृति को प्रधान मानते हैं. फिर कोई मनुष्य कैसे कह 
| सकता है कि कलियुग में पाराशर स्मृति ही प्रधान है मजु 
— — [D प्रधान नहीं ? . : : 
— | खुधारक वेद शास्त्र से अनभिज्ञ हैं और “कलो पाराशराः 
| स्मृताः” इस के अर्थ को नहीं समभते, इसी कारण कह दिया 
|| करते हैं कि तो पाराशर का यह लिखना कि “कलौ पाराशराः 


`| स्मृताः मिथ्या हो जावेगा ? इस के उत्तर में हम यह कहेंगे 


j है। पाराशर स्मृति मे ब्राह्मणादिकों के लिये कलियुग मे mu 


पाराशर जी सर्वोश में सत्य एवं माननीय मानते हैं | 


US 


| कि पाराशर का लेख मिथ्या नहों है तुम्हारी समक मिथ्या | 


Et Sees Fewer Toa 


ud करना आदि कई एक ऐसे धर्म कहे हैं जिन का स्पष्ट रूप से | : 
| मड स्मृति अनुमोदन नहीं करती, विचार शीलों को यहाँ | ९” 
संभ्रम होगा कि मजु में जिन का पूर्ण अनुमोदन नहीं है उनको | 
हम धर्म केसे मान १ इस संभ्रम को दूर करने के लिये पारा: | 
$ UM लिखा कि. “कलो पाराशराः euam कलियुग के | 
fea जो पाराशर जी ने विशेष धर्म कहे हैं उन पर यह |: 
| व्यवस्था हे किन्तु ज्ञिन धर्मों का Wa मनु ने किया उनको | | 


P 


_ इस विवेचन को न समक कर सुधारक मन्वादि समस्त | . 
_ क उडाकर कलियुग में एक पाराशर स्मति ही |. `. 
Ta दै m इस विवेचन सेयह हौड्या s p 
wer त नह मेते, rege |” 
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विधवाविवाहनिणय | [ २३६ .] | 


में प्रधान सर्वमान्य मजुस्मृति विधवाओं के विवाह पर | 
॥ लिखती है कि- 


| पाणिग्रहणिका eu; कन्यास्वेवप्तिष्ठिताः । | 
| नाकन्यासु agui लुप्तधसंक्रिया हि ताः ॥२२६ | 
i ; Hgo "te c1 
| — विवाह के जो चेद मन्त्र हैं चे कन्या के ही विवाह करने | 
| को कहते हैं अकन्या में उनको प्रवृत्ति ही नहीं और. गांघर्व- | 
| विवाहादि से अन्यत्र जो पुरुष संगम कर चुकी है उनमें भी | _ [ 3 
| चेद मन्त्रौ को प्रवृत्ति नहीं है | | | 
| „कन्या अ्रग्निमयक्षत,, इत्यादि. वेचाहिक चेद्‌ मन्त्रौ | | 
| साक्षात्‌ ‘कन्या, पद आता है। चेद मन्तो की प्रवृत्ति विवाह | | 
| करवाने के लिये कन्या में ही होगी, कन्या से मित्र में हो ही 
| नहीं सकती, फिर “नष्टे मृते’ इस श्लोक मे येदं विरुद्ध | 
| विधवा का विवाह कैसा! स्पष्ट होगया कि वेद मन्त्रौ से| 
कन्याञ्चौ का ही विवाह होता हैं विधवा का नहीं ! चेद के 
| हुक्म को भाड़ में भक कर कोई सी विचारशील मनुष्य 
— | वधंवाविवाह नामक व्यभिचार को तैयार न होगा| 
. | हम अपने मित्र उपाध्यायज्ञी और जोशीजी को सम्मति 
` || देते हें कि विधवाविवाह चलाने के लिये आप लोग संसा 
o || की आंख में घूल भोकते हैं, हम के d, वेद और ६ 
d : usi - eat बदलते हैं इस प्रकार अनेर कष्ट उठाऋर po 
| tam चलानेका प्रयत्नं कर रहे हैं किन्तु फिर भी नेद तु 
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[ २४७० ] ˆ व्याल्यात-दिवाकर | =. 
| कर्तव्य पर पानी फेर देता है इस कारण आप ss कष्ट को | 
तो छोड़ दें एवं सच्चे अन्तःकरण से यह कहने. लगे कि चेद्‌ | 
| शास्त्र मे कोई सार नहों, चाइबिल सर्वोत्तम पुस्तक ह, वह | 
| हमको प्रमाण है उसमें विधवाविवाह लिखा है इस. कारण | 
| विधवा विवाह कर लेना प्रत्येक स्त्री का धर्म हे | | 
` पंडितो | इतना अन्धेर मत करो, वेदों में से चाइचिल का | 
| धर्म मत निक्रालो , आखिर तुमको भी मरना है | तुम्हारी | 
| दृष्टि में ईश्वर नहीं है, यदि ईश्वर का होना सच है तो घोखे- | 
| बाजी , धूत॑ता „ अर्थ बदलना इनका आपको द्ण्ड अवश्य | 
| मिलेगा । श्राप नरकों-में निवास का उद्योग क्यो कर रहे हैं | 
| इतने पर सी आपका चलाया विधवा विवाह न चलेगा इस | 
| कारण इस व्यर्थ उद्योग को छोड़ दे। 
भोताओं | हम नहीं कह सकते कि हमारी इस प्रार्थना को 
| विधवा विवाह के लेखक GAT या नहीं | हां - हम यह दावा | 
| करते हैं कि 'नषरे सृते” इस रोक से. विधवा विवाह सिद्ध | 
| करने वाला कोई माई का लाल संसार में पैदा ही नहीं हुआ | 
| su लोग वेद शास्री को नहीं पढ़े इस कारण इनके धोखे में | 
फंस जाते हो | हमारा बनाया विधवा विवाह निणय? ग्रंथ | 
| पढ़ो ,आप लोगो को ज्ञान हो जायगा कि वेद-शास्त्र, | 
` | इतिहास -पुराण मे कहीं पर भी विधवा विवाह की विधि नहीं | | 
| है, सब जगह खरडन ही खरडन है|. इतना: कहकर में अपने | 
व्याख्यान को समाप्त करता हुँ एकबार बोलिये थ्री सनातन || 
|घर्मकीजय! कालूराम शाख्री 
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क भ्रीहरिश्शरणम्‌ # : 
Jardi फाग्विवाहानिर्णक, k 


R EREE OTIS SRB TS ESS ४-० 
उदग्र रदाग्र सगोचापि गोचा, 
स्थिता तस्थुषः केतकाग्र षडंघ्रेश ` | | 
तनोति श्रियं सञ्चियं नस्तनोतु, . | 
WY: श्रीवराहावतारो सुरारिः ॥ ९॥ ` 
दुरापारसंसारसंहारकारी, _ 
भवत्यश्वचारः कृपाशंप्रहारी । 
सुरारिद्शाकारधारीह कल्की, 0 
करोतु द्विषां ध्वंसनं वः सकल्को॥२॥ | 

सी दिन यह भारतचर्ष वेद विज्ञान 

MATER था, उस समय यह 


d YE >>... 


कारण प्रत्येक जन ज्ञान, A 
काण्ड का आदश वन कर नि 
स्मास्तं धर्म के पालन में 
3. रहता था, उस समय aa | 
l आबाज उठाने का किसी व्यक्ति का साहस ही नहीं हो 
ar दुर्माग्यवश इस पवित्र देश मे दुर्योधन का जन्म = 
॥ और उस के खार्था धिक्य वषे मे फूट का बीज 
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E l 


जिस का फल महाभारत संग्राम एवं उस के द्वारा भारतचष | 
का अधः एतन सिद्ध हुआ | धीरे २ वीर भारत विदेशियों के | 
पंजे म फंस अपने गौरवान्वित वेद, शास्त्र प्रभृति ग्रंथो को | 


तिलाञ्जलिं दे योरूपीय सभ्यता का आदर्शं बन TAT) आज | पै 


इस की gh मे यदि कोई विज्ञान दै. तो चइ विधवा विवाह | 


है। आज शिक्षित समुदाय ईश्वर का भक्त नहीं विधवा विवाह | 3 | 
का भक्त है। आज इस की दृष्टि म॑ यागादि कर्मकाण्ड स्वर्ग ||| 


का हेतु नहीं वरन्‌ विधवावित्राह खगंदायक है आज शिक्षित | 


समुदाय को उठते, बैठते, खाते, सोते, चलते, फिरते विधवा | | 
विघाह याद रहता है 'घार्मिक वतने का जरिया, देशोन्नति का | | 


परम साधन, खराज्य मिलन का सुगमोपाय विध्वा विवाह | 
ही जान पड़ता है, जैसे नशेबाज नशे के विना व्याकुल arse | 
हैं उसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षित agaa विधवाविधाह के बिना | 
व्याकुल हो गया है, आज इन को वेद शास्त्र के. प्रत्येक qd | | 
में विधवा विवाह दिखलाई देता है; विधवा faate के प्रेमी 
विधवा चिवाह को पुष्टि में जो srt प्रमाण देते हैं उन में से 
एक प्रमाण यह है। 


म्रद्धर्वाचा च.दत्तायां स्रियेतादी वरो यदि । 
| नच संचरोपनीता स्यात्कुनारी पितुरेव सा ॥६४॥ 
| बलाञ्चेत्महृता ear संचे यदिन संस्कृता । 


3 ege Tafsragerr-qur कन्या तयव Buc 
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| पाणिग्राहे सृते बाला केवलं संत्रसंस्कृता । 
2 साचेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमहंति ॥६६॥ | 
| चसिष्ठ० अ०१७ ` 
| इाथ मे जल लेके चा वाणी मात्र से टीका लगन सब हो | 
| गई हो अथवा कन्या दान भी पिता ने कर दिया हो परन्तु | 
| मंत्रों के साथ पति ने पाणिग्रहण न किया हो तथा सप्तपदी | 
| न हुई हो ऐसे अवसर में यदि वर पति मर जावे तो वह पिता | 
| की अविवाहित कुमारी कन्या ही मानी जायगी, इस दंशामे 
| पिता अन्य चर के साथ उसका चिधिपूबंक विवाद कर देखे | 
` | । ६४ । मंत्रों द्वारा चिचाह संस्कार होने से पहिले यदि किसी | 
| ने बलपूर्वक कन्या को हर लिया हो तो विधिपूचक वह कन्या. | 
| अन्य चर को दे देनी चाहिये क्‍या कि जैसी कन्या होती ded 
॥ ही चह है । ६७ | और यदि पाणिग्रहण तक भी मंत्रों द्वारा |. 
| संस्कार हो गया हो किन्तु सप्तपदी न हुई हो एवं उसने किसी | _ 
के साथ संग भी न किया हो चा किसी ने. बलपूर्वक दूषित |. 
| भी न की हो तो उसका अन्य चर के साथ विवाह संस्कार | 
f हो सकता है | ६६। 1 
| ज्ञोशीजीको इन शोको में विधवा विवाह du पड़ा, | | 
- | कैसे दीखा 'अद्धियांचा? तथा 'वलाञच enger ? इन दो शोको || 
— | को तो ले लिया और “ पाणिग्राहे मृते वाला » इसको छोड़ | o 
“दिया, इख अनोखी चालबाजी से फर विधवाविवाह दीखने' 
.. | लगा । हमको तो इन दो र्छोकों में भी. विधवा विवाह नहीं 


ल 
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दीखता, नहीं मालूम जोशी जी को क्यो दीखा, मालूम होता || 
है कि हमारी आँखों पर भारतीय चश्मा है और जोशी जी | | 
योरूपीय चश्मा लगाये हैं । चश्मों के भेद से ही यह हुआ है | | 
‘| हमको इन छोका में विधवा विधाह नहीं दीखता एवं जोशी | 
जीको दीखता है | इन खछोकोम विधवा विवाह दीखना जोशी | | 
जी का गुण नहीं योरूपोय चश्मे का गुणहै, यदि यह चश्मा जोशी | | 
| जीके नेत्रो में कुछ दिन और लगा रहा तो हम विश्वास है कि ; 
| जोशी जी को गणित, dem, भूगोल, पदार्थ , दशन प्रभृति ; 
समस्त ग्रंथों मं विधवा चित्राह दोखेगा ? | 
आप लिखते हैं कि “वसिष्ठ इन qet Hangar ही | 
| नहीं किंन्तु उदक स्पशिता कन्या के भी पुनर्विवाह की आज्ञा । * 
देता हैं और स्पष्ट कहता है कि जब तक मंत्रोश्चारण पूर्वक | 
पाणिग्रहण संस्कार न हो तब तक वह कन्या है उसका दूसरे | 
के साथ विवाह कर देना चाहिये। | 
यहां पर जोशी जी को “अङ्भिदत्ता”.दीख पड़ा अर्थात्‌ | 
जल से दी हुई कन्या] जोशी जी ने समभा कि जल से तो | 
विवाह में ही दी जाती है , यह समफ कर इन श्लोक में से | 
विधवा विवाह निकाल दिया, खूब समे | दुक बहरा किसी | | 
y अंग्रेज के यहां नोकर हुआ, यह बिना लिखा पढ़ा था, बर्ष, दो |. 
| | वर्ष नौकर बना रहा , यहाँ पर हर संमय अंग्रेज़ी बोली जाती | 
| थी यह इजरत भी दो Sg बर्ष में अंग्रेजी बोलना सीख गया |.» 
; [किन्तु सीखा केवल “यस” यही पक शब्द | एक दिन इसने E 
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'कमरे को साफ नहीं क्रिया, ates क्रोधित होकर बोले तुमने d 
| गन्द्गी क्यों फेलाई ? साहब को इस अंग्रेजी बोलचाल को यह | 
| समझा नहीं, बिना समभे ही कह दिया कि, यस । फिर साहब ६ 
| ने कहा तुम इस कमरे को क्रभी साफ नहीं करोगे ? बहरा बोल 
| उठा कि 'यस?। साहब--क्या तुम नौकरी नहीं करोगे? d 

| | बहरा यस | साहव--हम तुम्हारी सत्र तनख्वाह कार लगे? |. 
, |) बहरा यत्न । साहब्र-हम तुमको वर्खास्त BLT ? बरा-यस, | 
| अन्त में साहब ने सत्र नौकरी जब्त करलो और इसको कान ६! 
| पकड़ कर निकाल दिया, 'यसः ने बहरे की दुद्शा करदी, WEST |. 
| यस, तो समझता था किन्तु उसका मतलब नहीं मभता था $ 
|| इसी प्रकार जाशो जी जलसे दीहुई कन्या तो समभते हे किन्त |. 
|| उसका मतलब नहों।समफते | जिस समय कन्या का UA | 
| होता है कन्या का पिता हाथ में जल लेकर वाग्दान करता हे । 
| कि गोवर्थनशर्मणो ज्येष्टपुत्राय रामखरूपाय दुर्गानाइतों स्वीयां | ` 
| कन्यां दास्यामि ;.गोबधंनशार्मा के ज्येष्ठ पुत्र रामस्वरूप को | 
॥ हैं अपनी दुर्गानाम बाली कन्या को दूंगा क्या जोशी जी इस |. 
| को नहीं जानते या यह समकते d कि हाथमे: जल नहीं लिया । 
| ज्ञाता और कोरे हाथ से सूखा संकल्प किया जाता है। या तो. | 
d जोशी जी. जानतें नहीं या जानबूफ कर असली बात को छिपा 

` | essit को ईसाई बनाने. का माग साफ करते हैँ। | 
L^ हम दुर्जनतोषन्यायसे यद्द भी मानल कि चाग्दानके समय | 
OF कन्या को पिता हाथ में जल नहीं लेता तो कन्यादान के समय | 
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तो जल के दारा ही तलप सोता है। और शाख कहते हँ कि | 
सप्तपदी जब तक नहो तब तक विवाह पूरा नहीं होता न पूर्णरूप | 
से चर पति बनता us नहीं पूर्णरूप से कन्या वर की पत्नी बनती | 
है सप्तमपद में aa चर यह कहताहे कि “त्वं मामचुव्रता भव” | 
तू हमारो सइगामिनी हो तब पूर्ण बिचाह होता है। सप्तपदी =| 
पहिले यद्विवर का मत्यु हो जावे तो अन्य qu के साथ : 
fate होसकता है watts पहिले चर के साथ विवाह पूरा नहीं | 
EMA पूर्णरूप से पति पत्नी भाव नहीं आया इसको जोशी || 
जी gard हैं एवं कपर जाल रचकर विधवा विवाह चलानेका | 
उद्योग कर रहे हैं | शास्र का कथन तो यह है क्रि सप्तपदी के | 
पश्चात्‌ पति मरने पर दूसरा विवाह नहीं होता मालूम होता है | 
जोशी जी सप्तपदी के पश्चात्‌ जल द्वारा कन्या का दान मानते | 
| हैं नहीं तो “अक्धिदृत्ता” इस पद से rar विवाह कैसे | 
सिद्ध करते | | 
“aikata च दत्तायाम्‌” इस मे यह भी लिखा है कि: 
' “न च मन्त्रोपनीता स्यात्‌” अर्थात्‌ “अर्यमणंनुदेचम्‌2 इनमंत्रो 3 
| से विवाह न होगया gt t जिस समय विवाह का समस्त कृत्य | 
हो लेता दे और सप्तपदी भवशिष्ट रहतोहै उस समय चैचाहिक | 
Am : मंत्रों से कन्या परव चरका कुछ इकरारनामा होता Bre ANE | 

Te “Seat है कि चह इकरारनामा न हो गया हो इस इकरारनामे | | 
` || के हो जाने पर स्वयं aite अन्यपति ग्रहणाका निषेध करता है। 8 
E | जोशीजो इसको दबाते. हैं । “नच मंत्रोपनीता wu» श्लोकके | ` 
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| इतने अक्षरों को दबाना सिद्ध करत! हैं कि जोशी जी किसी | 
| स्वार्थ से वेदं मंत्रा को तोड़ मरोड़ उनका असली भाव गायब 
कर विधवा विवाह चलाते हैं । दूसरा श्लोक कहताहे कि यदि | 
कन्या को कोई हर ले गयाहो और मत्री द्वारा विवाह संस्कार | 
न हुआ हो उस कन्या को उस पुरुष से छीन कर किसी अन्य 
|| को विधिपूर्वक दे दे क्यों कि कन्या में और उसमें कोई फक | 
|| नहीं है। भोग हो जाने पर धर्मशास्त्र अन्य व्यवस्था देगा यहाँ | 
॥ पर केवल इतना है कि कन्या को कोई हर ले गया हो एवं उस | 
| खे विषय न किया हो और न विवाद हुआ दो तब तुम अपनी 
| इच्छानुसार विधि पूर्वक किसी दूसरे को दे सकते d) | 
८८ बलाच्चेत्प्रहृता कन्या” इस श्लोक मे ही लिखा हैकि | 

। “मंत्रैयदि न संस्छता,, यदि मंत्र द्वारा विवाह संस्कार न हुआ | 
| हो तब दूसरे को विवाह दो जब श्लोक में यह पख लगादी | 
- है कि “मंत्रों से चिवाह ने हुआ हो तब इस श्लोक से विधवा | 
| चिवाह सिद्ध करना प्रबल अन्याय और अत्याचार हे, नहीं. 
| मालूम जोशी जी का आत्मा इस बनाबरी एवं जाली व्यवस्था 
को कैसे स्वीकार करता है| E | 
| यह तो वहीं बात हुई | पक रईसने कोई अपने यहां सईेस | _ 
zi | को नौकर CHAT, सईस काम करने लगा, जिस पर नौकर | | 

| उखा गया चह घोड़ा रंग का en काबुली, बहुत बढ़िया | _ 

| घोड़ा था | इधर सईस भी हजरत था इसके मनमे यही आया | _ 


js : fret प्रकार यह घोड़ा उडावे, पकदिन दिन छिपे रईस बोला । 3 
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कि सईस | qua आज घोडा नहीं मला ? सईस ने कहा नहीं |. 
मला | इतना खुन रईस गुस्से में भर आया, कहने लगा कि ई. 
. असो मलो ? ata मलने लंगा, रईस साहब कह गये कि जब | 
| तक हम घरसे न झावं तुम मलते ही रहना? इतंना कह कर | 
रईस चला गया और फिर रात को न आ सका । स्ईस ने. | 
घोड़े को खूब पला, अब इच्छो हुई कि घोड़े को आज उड़ाओ | 
इशारे मे सईस का भाई लगा हुआ था वह ग्रा गया, उसने | 
एक खरगोश तो इसको देदिया और घोड़ा लेकर चलता हुआ | 
सईस सो गया रईस के आने से एक घंटा पहिले सईस उठा | 
एवं खरगोश को मलने लगा। थोड़ी देर में रईस आया उसने | 
| पूछा घोड़ा कहां है ata ने खरगोश को बतलाया क्रि यह है | 
. रईसने कहा हम खरगोशको नहीं पूछते घोड़ा .पूऊतेहें.? सईस | 
| बोला हजूर यह खरगोश नहीं वही श्राप का घोडा. है , में दिन | 
[fS से मलने लगा हूँ मलते मलते ag धिस कर. इतना रह || 
' गया है यदि राप घंरांभर और न आते तब तो में इसको भी | 
धिस डालता फिर कुछ भी न रहता ;आपकी तकदीर बड़ी | | 
-[ जवद॒स्त है , इसी. से आप पक घंटा पहिले आ. गये और यह || 
` | आपको देखने को मिल गया | 
- जिस चाळ से ate ने घोड़ेका खरगोश बना दिया उसी | 
से जोशी जी चाग्दत्ता के fre को विधवा विवाह l 
हैं.किन्तु जोशी जी को याद रखना चाहिये कि. पकी |. 
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| जिनकी सात पीढ़ी ने भी धर्मशास्त्र नहीं देखा किन्तु जो धर्म b. 
| शास्त्र को जानते हैं वे आपके जालमे न फंस कर आपकी बना- | 
| घटी चालघाजी पर आंसू बहा रहे हैं । शोत्रियवर्ग-? चाग्दान | | 
' होने. के पश्चात्‌ और सप्तपदी से पहिले वर के मर जाने परया [| 
' दूषित चर को छोड़: कन्या का विवाह अन्य के साथ कर देना | 
| सभी धर्मशास्त्रा ने लिखा है अन्य धर्मश्री को भाँति वसिष्ठ _ 
| ने भी इन शलोको मे वाग्दत्ता का विचाह-अन्य पुरुष के साथ | 
| करना लिखा , फिर इसमें विधवा विवाह कहां ! विचार करो |. 
| कयो कोई मनुष्य इन श्लोका में से विधवा विवाह निकाल |. 
सकता है ? जिन श्लोकों में जिकाल में भी विघवाविवांह |, | 
| नहीं निकल सकता उन से विधवाविवाह सिद्ध करना बया | ‘ 
जोशी जी के मस्तक पर कलंक का टीका नहीं लगा रहा है! | ५ 
` ` यहाँ पर धर्मशारत्रौका निणय नहीं है विधवाविवाह चलाना | . 
| है शिकारी कोटे में झाटा लगा कर प्रछली के लिये छोड़ते É 
` | कया इस का मतलंब यह है कि शिकारियों को मछली पर 
| दया है, दरगिज नहीं ? इस कार्य से तो मतलब यह a कि 
| आटे के लोभ से मछली कांटे में चिंध जाय और फिर यारों 
[s मजे उडे, इसी प्रकार सुघारको का मतलब यह नहीं है कि. 
ageres का निर्णय हो चरन्‌ यह मतलब दै कि धमंशास् के | 
लोभ से धार्मिक हिन्दू हमारे जाल में फंस कर विधवाविवाह | 
करने लगे, इस से द्विजत्व और घर्म का पचड़ा भी छूट m bo 5 
BI एदं हमारे णुलछर भी ss, सुधारको का यही. असिप्राय eb 


i; 


E 
a 
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उसी अभिप्राय ने जोशी जी को मजबूर कर लिया जिस से 

— | न्याय तथा धर्म का गला घोर वसिष्ठ स्मृति के श्लोको से 

' | विधवा विवाह सिद्ध कर बैठे । सच तो यह है कि स्वार्थी | 
मनुष्य क्या क्या अन्याय नहीं कर सकता, क्या अपने इस | 
अन्याय पर जोशी जी कभी पश्चात्ताप करेंगे ? नहीं करंगे। | 
| पश्चात्ताप तो भ्रवश्य करते किन्तु अब तो योरूपीय आदश 

न करने देगा | | 
वसिष्ठ अ्रौर विधवा विवाह) ——— | 
| जोशीजी जिस वसिष्ठ स्मृति के श्लोकों को लेकर संसार | 
| में विधवा विवाह चलाना. चाहते हैं ` वह वसिष्ठ स्मृति तो | 


$ 
H 


से कहती है कि विधवा विवाह व्यभिचार है, इस से स्त्री | 


उच्चगति मारी जाती है और अधोगति मिलती है। फिर | : 
वसिष्ठ स्मृति ने द्विजों से यहमी कहा कि कोई सी द्विज ऐसी | 


Es विधवा विवाहका घोर खण्डन करती है | वसिष्ठ स्मृति द्विजां | ee " 
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— विघवाविवाहनिर्णय । [ २५१ ] 


| से acer पवित्र करने वाली स्त्रियों को अपने पतियों के सहित |. 
| खर्ग प्राप्त होता एवं व्यभिचारिणी ferit को श्टगाल योनि | 
| मिलती ii d | 3 
| यह है वसिष्ठ स्मृति का फैसला | कई एक ser यह | 
| कह देंगे कि वसिष्ठ स्मृति ने तो व्यभिचारिणी fent को | | 
| श्टगाळ योनि लिखी है, विधवा विवाह वालियों को नही | | 
| लिखी? इस के उत्तर मे हम बड़े जोर के साथ कह सकते हैं | । 
| कि विधवा. विवाह स्मृतियौ की दृष्टि में ब्यभिचार हे. TET | 


5 योनि की 
। वसिष्ठ स्मृतिने व्यभिचारिणी ferit को xm 
| प्राप्ति लिखी है और मल॒स्मृतिने विधवा e 4 
| ज्ञी को श्टगालयोनि की प्राप्ति लिखी है, जो फल Ba | i 
पाप का है वही फल विधवा विवाह नामक वया | | । 
| का है, जब दोनों का फलं एक tas pako oN 
C ote भं हो र बतलाने वाले |` 
और व्यभिचार कभी भी दो नहीं हो नै, um 
: में घर तियां एक फल | _ 
सं की आंख में घूळ sed हैं। जब स्मू B | 
ख ae em] 
z तथा व्यमिचार को दो बतला दे स्मृतियों ने; पक -प i 
< | 5 को हो पतित माता दै, दो पति खीकार करने ली 
é स्मृतियां की डष्टि में कभी भी पतिव्रता, कहलाने की हकदार ह 
xp pbi नियता ब्रह्मचारिणी (SE 
— यो चर्स एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमलुत्तमस्‌ uro 
"S f À b | SE = Ago Bo 4 | | 


ERR] व्याख्यान-द्वाकर | 
क्षमायुक्त, नियम चाळी, पक पति वाली स्त्रियो का जो 
भर्म है उस की इच्छा रखती हुई, ब्रह्मचय धारण कर मरण 
पर्यन्त सर्वोत्तम एक पति धर्म में रहे। . 

यहां पर मजु ने स्री के लिये : एक ही पति बतलाया है 


दूसरा नहीं, चाहे ae जिये या मरे । मरने पर भी दूसरे पति 


a को वाज़ार में चंच कर योरुप को E EE 
i. विधवा Piera वाली eft कों starrer योनि की प्राप्ति .बत- 


त्त भत. स्री लोके माम्रोति निन्व्यातास | 
नि प्राशेति पापरोगेञ्च पीड्यते ॥१६४॥ 


Ud : Ao Be ५ | 
करने वाले DE से अन्य पुरुष के साथ 
व्यभिचार करनेसे स्त्री निन्दाको प्राप्त होती है और 


योनि. म॑ जाती पत्रं उस पाप से 


SST Mat. TUN ४2५ : 
53 «7 aT me dk 


ote 
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विधवाविवाहनिणय। '[ ९५३ ] 
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i कई एक मनुष्य यह कहेंगे कि इस श्लोकमे भी व्यभिचार | 

| पद दें इस कारण जां खत्री व्यभिचार करती हे चह Aaa |. 

| योनि में जाती है किन्तु जो विधवा विवाह कर लेती है वह | | 
नहीं जाती, ऐसा वही कह सकता है जिसने ag के इस पूरे |. 

| प्रकरण को नहीं देखा | Wa ने यहां पर साफ साफ कहा हे. 

| कि स्त्री शरीर का सुखादे, भूखी मर कर प्राण छोड़ दे किन्तु 

॥ पति मरन पर अन्य पुरुष स सम्बन्ध न जोड़े। फिर aga 

] यह भी शंकरा उठाई कि सन्तान के अभाव में मोक्ष न होगा? ( 

d समाधान में कहा क्रि पति मरने पर स्त्री ब्रह्मचारिणी रहे, || 

| agad के प्रभाव से ही उत्तमं गति. को जायगी। इसी प्रक 

| रण में यह भी कहा कि एक पति से ही विवाह करना घर्म 
है gat पतिसे विवाद्दादिक सम्बन्ध करना व्यभिचार है उस 

|| व्यभिचार का फल “व्यभिचाराक्तु” इस श्लोफंमे दिखलाया 

फिर कोई कैसे कह सकता है कि विधत्रा विवाह व्यभिचारः 


है | चसिष्ठ स्मृतिं में विधवा चिवाह से भगाल यो 
प्राप्त वतलाने बाला “ पतिव्रतानां ” यह श्लोक जोशी जी 
वसिष्ठ स्मृति में दोखा ही नहीं नहीं मालूम जोशी जी 
चश्मा लगाये हैं जिससे विधवा विवाह को निन्दा 
चाले श्लोक दींख दी नहीं पड़ते । _ Ss 

- मनुष्याको अनन्य पूर्विका स्त्री. से विवाह करनेकी आज्ञा 


s 
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[ २५७ ] व्याख्यान-द्वाकर | 


हुआ हो या किसी के साथ भ्रष्ट न हो गई हो ऐसी स्त्री से 
विवाह करना द्विजो को धर्मशास्त्र की आज्ञा है। इसी बात | 
को वसिष्ठ स्मृति लिखती है कि-- | 
| गृहस्यो विनोतक्रोधहर्षा गुरुणाउनुज्ञातः स्ना- 
त्वाऽशषमार्षासस्पृष्ठमथुनां यवीयसीं wu भार्या 
विन्देत ॥ १ ॥ . | : 
वसिष्ठ० अ० A | 
O ग्रहथ क्रोध हषं का त्याग करता हुआ , रागद्वेष रहित | 
| होके जिसका किसी पुरुष से संग न हुआ हो, जो अपने | 
गोत्र की न हो ऐसी युवति अपने तुल्य सम्पत्ति आदि बाली. | 
स्त्री से विवाह करे। | 
श्रोताओं | वशिष्ठ स्मृति साफ साफ कह रही है कि जिस | 
स्त्री ने पुरुष का संग.किया है उसके साथ कभी भी विवाह न | 
| करे | घर्म शास्त्र के विरुद्ध अपने शिर पर पाप की गठरी | 
कोई भी fast विधत्रा स्त्री से विवाह नहीं कर सकता | 
र सकत हैं कि जिन को चेद्‌-शासत्र साप की भोति | E. 
| शु दिखलाई देते हैं और जिनके मन मे चाइचिल का धर्म बस hl । 
| गया है , जो संसार को घोला देने के लिये नाम के हिन्दू बने |. 
€ स्मरति अनन्यपूर्चिका स्त्री से विवाह करने की | 7 E 
wa चसिष्ठ स्मृति म॑ विधवा Rr .का |. | e 


घोर 
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जोशीजी | क्या कहीं वसिष्ठ भंग पी गये थे जो पहिले | 
| विधवा विवाद लिख दिया और फिर खण्डन लिखा ? जोशी | 
| जी धमंशास्त्रॉका निर्णय करते हैं या संसार को अन्धा बनाते || 
| हें १ फिर अत्यन्त प्रशंसा की चात यह है कि “पतिव्रतानां” 
| और "gaen» ये दो प्रमाण जो विधवा विचाहका atea | 
। कर रहे हैं ; जोशीजी को चसिष्ठ स्मृति में दीखे ही नहीं? | | 
| दीखें तो उसको जो धर्मशास्त्र करा निर्णय करे? जोशीजी को | 
| निर्णय नहीं करना है संसार को घोखे में डाल, चेवकूफ बना | 
| sear करना है? धन्य है ऐसे पाण्डित्य को एवं धन्य दै sa] , 
| विवेचन को | क्या ही अच्छा किया । | 


जाफर जटल्ली ने ऐसा किया । 
HFA को मलमल के Har किया ॥ 


विधवा विवाह के निषेध करने चाले प्रमाणा को तो 
-॥ दबाया और वाग्दत्ता के विवाह विधायक प्रमाणो को आगे | 
| रख जवदंस्ती से उनसे विधवा विवाह निकाला ; क्या जोशी |. 
| sft | आप की चोरी और सीना जोरी को संसार नहीं समझता ! 3 
| एवं आप जो यह निन्दनीय दगाबाजी कर रहे हैं इस कतव्य से 
| आपको किञ्चित्‌ भी लज्जा नहीं आती १. यदि आपको अपने इस 
`| कर्तव्य पर पश्चात्ताप नहीं है या आपको लज्जा नहीं आती तब 
A तो हम यही कहेंगे कि- | 
| शज्जामेका परित्यज्य, 
चैलोक्य विजयी भषेत्‌ | 


d £} . 
Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


| [ २५६ J व्याख्यान-दिवाकर 1, 


mene 


1 arr PI FI NH SENSIT 


अब जोशीजी Gear को दियासलाई दिखला सुधारस मार्त- 
`| उड बनना चाहते हैं । - A 
|` अब क्षत्रपति श्री १०५ सुधारक राज चक्रवर्ती जोशो जी | 
| विधवाविचाह को अमेद्य,अज्ेय, फोलादी किला बनाने के लिये | 
। एक प्रमाण और लिखते हैं वह यह है | 
| वरयित्वा तु यः कथित्मणश्येत्पुरुषो यंदा । 
| ऋत्वागमांखोनतोत्य कन्यान्यं वरयेद्टरस्‌ ॥ 
| स तु यद्न्यजातीयः पतितः क्लौव एव बा । | 
| विकर्सस्यः सगोत्रो वा दासो दौर्घसयोपिवा ॥ ` | 
ऊढापि देया सांन्यस्मे सहाभरणभूषणा ।. | 
E पराशरभाध्योद्धतकात्यायनवचन ) | 
ओत्रिय गण ! श्लोक आपने सुन लिये, अब जोशी जी 


| कन्या कों चर कर नष्ट हो जावे तो वह कन्या तीन ऋतुकालो 
Lo के उपरान्त अन्य वर को वरण करे | यदि चर विजातीय दो |” 
| त द नग हो, चरि अ ह, सगोत्र हो, दाल दो, | 

; | अथवा दीघ रोगी हो तो इन सात अवस्था म॑ sant हुई : 

| सी वह वस्त्रामरण सहित अन्यं को दे देनी enne. | 

इस समय ये श्लोक किसी मी स्मृति में नहीं मिलते, | 


संभव है उस समय हो और अव छापे anitat असावधानी 
से रह गये हो । अब जरा विवेचन सुनिये 


LS ques 
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| के अथ पर भी दृष्टि डाले | अर्थ यह है कि “ate कोई पुरुष | ` r 
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` अपने दोस्त से पूछा तुम नेपाल गये थे? उसने कहा हां गये 
| थे | दोस्त ने फिर प्रश्न किया कि नेपाल मे तुमने हाथी देखे 
उसने उत्तर दिया हां हाथी तो हमने देखे, देखे ही नहीं वरन 
एक दिन खाये भो हैं । खाने की बात खुन कर पूछने बाले 


d मे खाये जाते हैं. एक हाथी एक पैसे को आता दै और बिल 
॥ कुल लाळ होता है नहीं मानो तो हम दिखलादे', हमारी गठरी 


॥ गठरी खोली और गठरी में से एक संतरा निकाल झर दिख- 


बाले ने कहा यह हाथी नहीं है संतरा है? यहद बोला संतरा 


| dt कहता रहा | 


4 करके करते हैं। 'वरयित्वा, का अर्थ “विवाह करके? 


 ————— नाता Py 


- CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


aia उठे कि कमा हाथी खाये भी जाते हैं ? वह बोला नेपाल 


| में अमी पक बंधा है। पूछने बालों ने कहा दिखलाओो ! इसने | 


नहीं है दाथी है हाथी । दोनों में बोल चाल हुई उसको सुन | 
कर पचास साठ मलुष्य आगये , सभी समभाने लगे कि यह us 


` | तो संतरा है, बार बार कहा किन्तु इसने न माना, यह हाथी | 


ee NUR अपनी जबदस्ती से सन्तरे को हाथी. 
ai बना दिया इसी प्रकार जोशी जी “वरयित्वा? का अथे 'चिवाह | 


| आज तक हुआ और Aa को हो सकता है किन्तु | 
जोशी जी की caged को क्या किया जावे, चे चाहे गोबर || | 
lar अर्थ wget कर दे। उन को ठीक विवेचत करना | 


im तें किन्तु उन को तो शास्त्रों के ग़ले | | 
E होता तो दम मना देतें Ped "mE. 


| लाया और कहने लगा कि यह है नेपाल का हाथो | देखने ; as 


` विधवाविवाहनिणय | [ २५७७1 
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|| घोट विधवा विवाह चलाना है इस. कारण, 'चरयित्वा! का | 
doi arg कर ay लिखते हे, लिख, है. अथ सालह आने. | 
| WS | झूठ ही. नहीं वरन्‌, चरडखाने की गप्प हैं । "वरयित्वा? 
'का अर्थ तो ‘act इत्वा? होगा sq “वरण कर के? इस |; 
| का स्पष्टी करण 'चाग्दान कर ma Bi जोशी जी को: विधवा |; 
Sa ' विचाह चलाना है इस कारण संस्कत.पद॒ के साथ अन्याय | 
| रान {यवाह modo अर्थ करते. हैं | l 
| यदि हम जोशी जी सेयह पूछ बैठेकि श्रापने जो 'वरयित्वा? |: 
| श्लोक से विधवा विवाह:लिखा है, आपके इस कपोल wera. |: 
— | र्थ में कोई प्रमाण है? सृष्टि के आरम्म से संत्‌ १६२०तक |, 
| किसी भी विद्वान्‌ ने 'वरयित्वा, श्‍लोक. का. "विधवा विवाह! |. 
3 f | अर्थ किया है ? बस इस प्रश्नक्रे sae जाशी, जी का दिवाला. |. 
| निकल जावेगा । : 
| यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि. जब तक भारत. | 
बष मे अंग्रेजी शिक्षा नहीं आई थी तब तक इन . शलोको के |. T 
UD cu वाग्दत्ता कन्या के विवाह का वर्णन पंडित गण -वयो |. 


e ४° | इतना भूठा है किःजिस की. पुष्टिमे एकभी प्रमाण न duse] 
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| धर्म-कर्म का खाहा कर लिखे पढ़े मनुष्यों को.उच्चःथेणी.का [^ 
| नास्तिक बनाया है और उन के दिल में यह र दिया है'कि ' 

| हिन्दू सभ्यता qe मजुष्यों की कल्पना को हुई निन्दनीय तथा | | 
| योरूपीय सभ्यता sug के पुतलोःकी बनाई हुई सर्वोच्च सुख | ` 
| दायक सभ्यता है अतपच हिन्दूसभ्यता कोःमारकर सारत को |. 
| योरूपीय सभ्यतो का भक्त बनाना प्रत्येक अंग्रेजी पढ़े लिखे |: 
| मनुष्य का काम है । इस हेतु से जोशोजी प्रमृति योरुप We] 
| गुलामों को दृष्टि में ये श्लोक विधवा' विवाह.के. बतळाने are |. | 
हैं.जो सत्यवादी, धामिक, deat के धुरंधर प्राचीन विद्वानों प 3 
| ने वाग्दत्ता परक लगाये हैं | 
जोशी जो चाहे जितना उछले कूदे किन्तु उन का अर्थ |: 


| जोशी जी समझते हैं कि पव्लिक संस्कृत से अनभिज्ञ है. वह 
क्या जाने कि संस्कृत शंब्दौ का जो हमने भाषा किया हे वह 
| गलत है या सही; संस्छृत.न समझने फेः कारंण चह हमारे 
| अर्थः को सद्दी मान लेगी बस विधवाचिचाहः चल जायंगा इसी | 
| हिम्मत के ऊपर जोशी जी चील का अर्थ सैंछ करते हैं ! जैसें 
'चील का धर्थ:-रीछ और अंगूर का अर्थ शेर fuus पढ़ो की. 
|'दष्टि मे बिडकर गलत. है उसी प्रकार, “वरयित्वा? का अर्थ | 
| 'विवाह कर के! लिखना aqa मिथ्या है। हम. आगे इन. | 


s 


| | इहलोकं का अर्थ करेंगे ओर उस spi को पुष्टि म. अनेक 


ee pee १/० ९९) > 


— "met Tenn 


deu cmap = 
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इस स्थान पर अत्र यह विचार करना है कि “स तु यद्य | 
न्यज्ञातीयः” इस डेढ़ श्लोक में विधवा विवाह है याः सधवा | 
| विवाह, क्रमशः सुनिये, जो चर ( कि जिस के साथ faate | 
हुआ है ) विवाह के बाद अन्य जातिका निकले तो चह कन्या | 
| उस से छोन कर किसी अन्य से विवाह दे । यहाँ पर तो | 


व्यास्यान-दिंचाकर | 


RPV INS OI 


JOSS, Hl 


दूसरे के साथ विवाह बतलाया है attest पतित हो तो | 
उस को स्त्रो छोतकर क्रिसो अन्य को देरे, इसी प्रकार नपुंसक | 
की खी छीन अन्य से विवाह दे, ud जो चरित्र 
भ्रष्ट हो तो उस की स्त्री किसी,दूसरे को दे, दूसरा भी चरित्र | 
भ्रष्ट हो जाय तो तीसरे के साथ विवाह कर दे, चरित्र भ्रष्ट |. 
| होते ही फोरन of छीन लेनी चाहिये तथा जो चर कन्या के | 
* गोत्र का निकल आवे तो उस की oft छीन कर किसी औरको 
विवाह दे यह जोशी जो को विलायती व्यवस्था सर्वथा धर्म 
| शाख्न से विरुद्ध मनगढ़न्त है । इस के ऊपर धर्मशास्त्र लिखता . 
है कि यदि वर कन्या का एक ही गोत्र दो और विवाह करने 
के पश्चात्‌ इस का ज्ञान हो तो फिर-- 
| सअय.समानार्षगोत्जाविवाहे प्रायश्षित्तस 
| परिणीय सगोचान्तु समानप्रवरान्तथा | ; 
| त्यागं कुर्याद्‌ द्विजस्तस्यास्ततश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ - 
'  त्यागञ्चोपभोगस्येव न तु Gem । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
SS 


विधनाचिवाहनिणय | T reg ] 


D SYS une Neeser ६७७५५ rr sr Neve ४५९४०४४९४४ SYS ४५९४४४४४४४” 


समानमरवरा कन्यासेकगोचासयापि वा। 
विवाहयति यो सूढस्तस्य वक्षामि निष्कृतिस्‌ । 
उत्सुज्य तान्ततो भाय मातुवत्परिपालयेत्‌ .॥ 
इति शातातप स्मृतेः u 
पारस्कर Jo mio १ गदाधर भाष्य | 

अब समानाषगोतरोत्पन्न कन्या के साथ विवाह का प्राय- 
श्वित्तक्रहते हैं समान गोत्रा ओर'समान प्रवरा कन्या से चिचाह |; 
करके द्विज उस कन्या का त्याग करदे, त्याग का अर्थ 
झगे आचेगा त्याग के पश्चात्‌ प्रायश्चित्त मे चान्द्रायण व्रत. 
करे | त्याग भोग का है, खत्री का नहीं | समान प्रचरा और 
समानगोत्रा कन्या को जो frag ले उसकी निष्कृति कहते B 
; उसको AAT से तो अलग करदे और जन्म भर माता की 
भाँति उसका पालन Te | 
es धर्मशास्त्र कहता है कि यदि समानगात्रा कन्या से विवाह 

हो जावे और frag होने पर यह पता लगे कि इसका आर 
- | हमारा पक गोत्र है तो उसके साथ मे. भोग त्याग दे एवं | 
|| माता की भांति उसका पालन करे | जोशी जी धर्मशास्त्र की | E 
9 semen को उड़ाकर अन्य से विवाह करना लिखते हैं | _ 


| ऊपर भी तो विचार करना चाहिये था? विचार at a] 
— [wt जो घर्मशासत्र के कायल हो; उसको मांनते हो जोशी | _ 
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SSUES ST 
| जी का यह काम नहीं ।जोशी जी का कर्तव्य है कि 
| येद me को बूट से कुचल भारत को योरूपीय सांचे 
Ws ढाल धर्म कर्म हीन नास्तिक बना दिये जाव इसी 
d सिद्धान्त से “पालयेडजननीमिष” धर्मशास्त्र की इस व्यवस्था 
J | को दियासलाई दिखलाई है ऐसे sad करने चाले जोशी 
` | ज्ञी को हम हिन्दुओं का -परमशत्रु औरंगजेब का दादा. 
Det का ताऊ कहदे तो कया हमारा कहना मिथ्या È I 
जाशी जी 'लिखते हैं कि जो कन्या दास को चिचाही 
“हो उसका छीन ले और किसी fra मनुष्य को विवाह 
` || द।'मारलिया बेचारे मुलाजिमो को, नोकरी करना दास |. 
| atte अब जोशी जी सब मुलाजिमों की स्त्रिया को .छीन 
'छीन दूसरों a} विवाहते fata, नौकर पेशा सब wea 
Pc {ही रहेंगे मालूम होता है किसी नोकर ने जोशी जी का 


A जोशीजी ने लिखा है कि जो दीर्घ रोगी हो sam] 
|| स्त्री छीन कर :निरोग से विवाह करदे ? -यह-भी Ws 2 

क age 'का.हुझो विवाह, विवाह के वाद तपेदिक की | | 
गई बीमारी, बस अब क्या .था फौरन स्त्री छिन गई | .. 

स्त्री mt किसी और gaa am “दिया -उसको | ' 
` लगी मिर्गी, मिर्गी'चाले से छीन कर किसी तीसरे 1 
तीसरा कुछ दिन तो अच्छा रहा लाद 'में उसके 
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A हो गया कुष्ठ अब चौथे से चिवाह हुआ | नित्य नये विवाह 
| नित्य नये मंगलगान जोशी जी के नवीन अर्थ से खूब ही 
| um, कुछ भी हो इस डेढ़ श्लोक से जोशी जी ने चिधवा 
| विवाह की पुष्टि नहीं की वरन विधवा विचाह के धोखे 
| से सभ्रवाओ के घुनविचाह करवा डाले। ठीक है खार्थान्ध 
| मनुष्य को आगा पीछा कुछ भी ' नहीं दीखता जाशी जी 
| को यह खबर न पंड़ी कि हम विधंवाओं'के विवाह करवा 
| रहे हैं या जीवित पति far स्त्रियो का है उन के 
| विवाह at आज्ञा दे रहे EI 
ध्वरयित्वा, प्रभुति स्छोको का अर्थ यह है कि वरण 
| चाग्दान होने के पश्चात्‌ यदि वर 'मर :जांवे तो'फिर तीन 
| ऋतु धर्म के अनन्तर कन्या अन्य चर “से अपना विवाह 
| करले । यद कब :होगा जब. रजखला “होने तक भी पिता. 
| विवाह न करे तब तीन चार रज़खला होने के वाद: 
| कन्या अपना विवाह अपने आप करले । वाग्दान होने 
3 के अनन्तर यदि चर अन्य जाति का निकले या पतित | 
; अथवा क्लीब दुराचारी या खगोत्री, दास अथवा दीघ 
— "| रोगी m तो कन्या 'का विवाहदूसरे चर से करना घ्म | | 
A शास्त्र की यह.व्यवस्था वाग्दान के पश्चात्‌ और सप्तपदी! p 
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खोजने पर भी उनको अपने ad की सत्यता में कोई |. 
प्रमाण न मिला प्रमाण के न मिलने से हमने जोशी जी |. 
के अर्थ को बनावटी और ज्ञाली लिख दिया “अन्धेन || 
नीयमाना यथान्धाः” के न्याय से जोशी जी के पीछे चलने 
वाले मनुष्य यह कह उठावंगे कि तुमने अपने अर्थ की |. 
सत्यता में क्या प्रमाण दिया ? उन लोगो के तोष के लिये | 
हम आज इस बात का प्रमाण देते हैं कि पूर्व समय के पंडितो | 


कहना है कि सप्तपदी होने के पश्चात्‌ ये श्लोक स्त्रो के | 

विवाह को नहीं कहते वरन्‌ वाग्दान के.बाद और सप्तपदी 

के पहिले श्लोकों में कहीं हुई कोई आपत्ति आजावे तो |; 

कन्या का विवाह अन्य पुरुष से हो सकता है यह कहते हैं। | 

` ( १ ) पारस्कर SEES गदाधर भाष्य लिखता है कि- | 
अथ वाद्दानोत्तरं वरमरणे विशेषः । 

अद्धिर्वांचा च दत्तायां सियेतो ध्वं वरो यदि । 

न च सन्त्रोपनोता स्यात्कुमारी पितुरेवसा ॥ 

देशान्तरगमने तु कोत्यायनः। ` 

` वरयित्वा तु यः कश्चित्प्रवसेत्पुरुषो यदा ! 

अत्वःगमांस्न्रीनतोत्य कन्यान्यं वरयेत्पतिम्‌ | 
s | याक्षवल्क्यः | 
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ने भी इन श्लोकों को चास्द्त्ता परक लगाया है -उनका |. : 


E 


= [ २६५ ] 
दत्तासपि हरेत्पूर्वाच्छे यांश्रेद्वर AAS | 
र वसिष्ठ | 
कुलशोलविहोनस्य षणढादिपतितस्य च । _ 
अपरुमारि विधस्य रोगिण वेषधारिणास्‌ n 
दत्तासपि हरेत्कन्यां सगोतोढान्तयेवच N 


जिस प्रकार हमने “वरयित्वा” प्रभृति श्लोको को es 
चाग्दानानन्तर और सप्तपदी से पहिले कन्याके विघाह करने मे 


यह हमारे अर्थ की सत्यता में प्रथम प्रमाण है। 
(२) इन्हीं तीन श्लोको को निर्णयसिन्धु ने वाग्दत्ता |, 
Rare परक लगाया है । निणयसिन्धु ` लिखता है कि| . 
| “वाग्दानोत्तर वरमरणे”इसके नीचे तीनों शलोक लिखे हैं जैसे |. | 
| हमने चाग्दानोत्तर चर मरण इन इलोको को लगाया है इसी 
|| प्रकार निर्णयसिधु ने भी लगाया है-यह हमारे अर्थेकी सत्यता | 
| में दूसरा प्रमाण है । यदी अर्थे (३) ATIRI ( ४ ) पराशर | 
माधव (५) चीरमित्रोदय (६) चालंभडी ने किया हे, हमारे प 
EN शर्थ कीसचाईमे छः प्रमाण हैं। जोशी जी के भ्र्थ मे प्रमाण ns 
_ | दने के लिये चाहे. समस्त gan ग्रंथों के पच्ने उथल | 
xx] du दिमाग का युद्दा निकाल डाले पक मी प्रमाण न M 
. | मिलेगा, फिर हम जोशी जी के जाली आर घनावंटी अर्थे | 


; गांधार IN 3 त्रिय ui i 
_ चिधवा के विवाह को किस आधार पर सत्य माचे 1 श्ोजिय | 
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चरं ! ऐसी ऐसी मिथ्या बनावटी चालो से आज़ विधवा, 
विवाह सिंद्ध करने बाले तुम्हारी श्रांखों मे धल भोक रहे. 
हैं शोक है कि आप इतने पर भी. सावधान नहीं होते, याद 
wet यदि तुम घोर निद्रा मे पडे रहे तो ये लोग तुमको 
इसाई बनाकर She | न । 

E. | 1 कई एक सज्जन विघत्रा विवाह के प्रमाण में एक और 
[sete दिया करते हैं वह यह है। | 

| सकृत्मदीयते कन्या हरंस्तां चोरंद्रडभाक । 
| दत्तामपि हंरेत्पूवा श्रयांश्चद्वर आव्रजेत्‌ ॥ 

Wo १।६५ | 

_ कन्याएक ही चार दी जाती है उसको जो चोर Goat 

है वह अपराधी है किन्तु यदि कोई श्रेष्ठ चर मिल जावे तो. 


» 
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गया, दो एक दिन बाद कोई बड़ा जमीदार'आया अब थाने- 

दारसे छीन कर जिमीदारको दे दी, पाँच सात दिन बाद कोई 

तहसीलदार आ पहुँचा अब श्लोककी आज्ञानुसार जमोंदार 
से छीन कर तहसीलदार को दे दी इसी प्रकार जैसे जैसे भ्रष्ठ 

मनुष्य मिलते जांयगे-चेसे ही'वैस पहिले पतियों से छीन कर 

कन्या दूसरो को दे दी जावेगी । नित्य fuere, नित्य नया 

Seal, यहाँ पर तो खुधारकों Pace A फ्रांस की नाक 

काट ली फ्रांस मैःसात दिन, पन्द्रह दिन, एक मंहीनेके विवाह. 

होते हैं किन्तु सुधारकोको aired प्रत्येक दिवसके विवाह 
| मिल गये | कहिये बर्मशास्त्रों से धर्म का fora किया जाता 
है या धर्मशा् को मार कूट चटनी वना उससे योर्प के 
सिद्धान्त निकाले जाते हैं ? 
इस स्छोक के पूर्वाद्धे स्पष्ट कहा है कि कन्या'का दान |. 

: ही चार होता! है, फिर यह भी दिखलायाकि जो जबद्स्ती' 
| से कन्या क! अपहरण करले ae 'दण्डनीय है। स्टोक के | 
| उत्तरार्ध में यह कहा EA ed tud दी हुई 
| हो और जिसको दी गई है उससे श्रेष्ठ चर मिल जावे तो|. 

| जिस घर के साथ वाग्दान हुआ है उसको छोड़ HU a साथ! bo 


a वाग्दत्ता को छोड़ कर विधवा विवाह मे लगा लिया र| 
५ | अपने अर्थे की पुष्टि मे एक भी प्रमाण (नहीं "दिया । अर्थ कयाः a 
a किया gar चढ़ा दिया कि यदि ओष्ठ चर 'आज्ाचे तो कन्या | | 
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पहिले वर से छीन कर दूसरे को दे दो । इन्दो ने अपने मन में 
समक लिया कि हम निराकार ईश्बर के भी बड़े चाचा हैं इस 
कारण संसार हमारे हुकम को मानेगा, हमको अपने अर्थ की 
पुष्टि में प्रमाण की क्या आवश्यक्ता है? फिर इस श्लोक में 
कन्या पद्‌ पड़ा है, विवाह होजाने पर कन्या पद छूट जाता है 
यह नहीं सोचा कि जब हम इस श्लोक से विधवा विवाह 
कहते हैं तो फिर श्लोक में आये हुये कन्या पद की कया गति 
होगी ? यह धर्म निणंय करना नहीं है अन्धेर मचाना मनमाने 
फैसले देना है। इतना अन्धेर, इस पर हमको um दृष्टान्त 
याद्‌ आगंया | 

किसी देशके एक हिस्से के राजा की आदत खराब होगई' 
aq दिन भर तो सोचे और रात भर जगे । कुछ दिन के बाद 
उसने अएने समस्त राज्यमे ढोल पिटा दिया कि सूय निकले. 
सब सो जाओ र सूयं wu पर चारपाइयां छोड़ कर अपने 
अपने काम मे लगो जो ऐसा न करेगा उसको पांच व्ष की 
सजा होगी । प्रजा ने बहुत प्रार्थनां की किन्तु हटी राजा ने 
न खुना तथा अपना हुक्म वहाल रक्खा , sa तो दण्ड 
के भय से प्रजा राजा का हुक्म पोलन करने wr गई sit 


Ne SYS SNS 


wd निकले कि फौरन सब लोग अपने २ घर में सो जावे 
` || और सूर्यास्त हाते ही'सब चारपाइयां छोड़ कर अपने २ काम 
| में लगे , कास्तकार हल जोते ; पंडित लोग पूजा पाठ करें; 
s | "जार वाले दुकान खोल दे, दाकिम कचहरियां करें; इस | खोल d, दाकिम कचहरियां करें; इस 
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X E राजा ने दिन की रात और रातं का दिन चना द्या | 
| किसी रोज um विदेशोय सुसाफिर दिन में इसकी राजधानी 
के पास से निकल रहा था उसकी इच्छा हुई कि वाजार से. 
कुछ भोजन लेकर खा ले और फिर sm] ae । चह इसी 
निमित्त बाजार मे पहु'चा इसको समस्त बाजार वंद मिला, 
यह चहां से लौट रहा था इतने में कानिस्टबिल ने आवाज दी 
कि.कौन है रात को बाजार में फिरता है? ae खड़ा हो गया; 
कानिस्टेबिल ने इसको.पकड़ कर कहा.कि तुम चोर हो, रात 
| को बाज़ार मे फिरते हा? इस सुसाकिर ने बहुत कहा कि uu 

| निकला हुआ है, धूप चमक रही है अब रात कहां fo किन्तु 
` कानिस्टेबिल ने एक न सुनी, पकड़ कर ले गया | 
जैले इस राजा ने दिन की रात ओर रात का दिन बना 
A कर अन्धेर मचा दिया उसी प्रकार. घमं meal को ईसाई | 
d आचरण के शाख बना कर सुधारक अन्धेर मचा रहे हैं। | _ 

| विधवा विवाह की चाल ईसाई मुसलमान जाति मे हे चह | 
विधवाविवाह की विधि इनको हिन्दुओंके शास्त्रमे मिल जाती 
BEN यह सन्देह हो जाता है कि ये धर्मशाख्र हिन्दुओं के 
| हैं या मुसलमान ईसाइयों के! . - | 
` ये लोग स्वतः अन्तःकरण से पूणं ईसाई हैं; हिन्दुओं को | 
इसाई बनाने के लिये धमं शास्त्रों से विधवा विवाह सिद्ध |. _ 
करते हैं, इन सूखों के अन्धेर से हिन्दुओं को बचना आवश्य- | | 
' है नहीं तो हिन्दू जाति की पूणांडुति हो जावेगी । m 
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EE SS SS 
, _ «४सकत्मदीयते; कन्या” इस ख्छोक में विधवा विवाह | 
नहीं है. वाग्दत्ता का विवाह दै, हमारे इख कथन मे (१) मिता- | 
(२) saat (a) स्मृतितंत्व (४) न -दत्वा | 
|: कस्यचित्‌० ६ 1७9१ Age कीः राघवानन्द GT रीका. (५) | 
पाणिग्रणिक्रा Hate ८।. २२७ मजु० के. इस. श्लोक पर | 
मेधातिथि टीका:(:६.): पारस्कर ग्रह्मसूत्र का गदाधर भाऱ्य | 
| (,७.) शब्द कल्पद्रुम/कोष -(.८ ) चोर मित्रोदयः (६) पराशर | 
'माधत्र ( १० ) विधान पारिजातक प्रभृति. अनेक ग्रन्थ साक्षी | 
Sea सत्र नेइस श्लोक कोः वाग्दत्ता परक माना है फिर | 
कैसे मानःलिया-जावे:कि इस श्लोक मे विधवा चिवाह:है। | 
व्यवस्था ! 

|o विदांह/में सब से प्रथम कन्या.का वाग्दान होता है इस के 
| ऊपर घर्मशा्रःलिखता'हेकि- ` 

aly सयोस्तुं सस्बन्धाट्ूरशं प्राग्विधोयते । | 
AMIE ग्रहणं पाणः संस्क्रारोपि विचक्षणः ua | 
नारद्‌,आअ० १२। 


j 


F 
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सहिताः. शकुनदशनप्रवक कन्याग्रुहमेत्य. कन्या- 
पितुः प्राथना कार्या । मत्पुचाय कन्यां यच्छे ति । 

' अथ. दाता. भार्याद्यनुसतिं कृत्वा, दास्यामीति 
ga aa: कन्यादाता माङ्सुख उपवि- 
| शयाऽऽचस्य.देशकालौः Sarat करिष्यमाणविवा- 
irri वाग्दानमहं करिष्ये. त दङ्गङ्गशपतिएजनं 
: च. करिष्य इति संकलूप्यः .गन्धादिदक्षिणान्ते-. 
: गणप्रतिस्पूज यित्वा स्वस्याने वरपितरं आङ्सुख-. 
| सुपवेश्य स्वयं च तत्याच्यां aes yaya 
` | त॑ गन्धताम्ब्ूलादिभिः` पूजयित्वा हरिद्राखण्ड- 
| age हृढ़पूगीफलानि च गन्धाक्षतालंकृतानि | 
गुही त्वाऽसुकगो चो त्पन्नासमुकपुत्री मसुकना झी मि- |. 
| मां कन्यां ज्योतिविदादिष्टे मुहूर्त दास्य इति | 
E , चाचा. सम्प्रददे.॥ इति चोक्त्वा, श्रव्यंगे पतिते | 
| gia. दशद्रोषविवर्जिते। इमां कन्यां मदास्यासि | 
|| देवार्निद्रिजसज्ञिधौ ॥.इतिःपठेतू, ततो संचा- |. 
न्तरं पठेत्‌ ॥ B 
बाचा दत्ता मया कन्या पुत्रार्थ स्वीकूता त्वया। (|| 


Y 
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कन्यावलोकनविधौ निथ्चितस्त्वं सुखी भव ४ 
चर पिता च ब्र.यात्‌ | 

वाचा दत्ता त्वया कन्या FAT रुवीकृता मंथा। 
बरादलोकनविधौ निश्चितस्त्वं सुखी भव ॥ 
“ात्रादौ स्वोकतरि आतुमित्रायमित्याव्य्‌ हः 


र ) | कार्यः ततो वरपित्रादिगन्धाक्षत शुभवस्ञ्मादि 


| युग्मप्नूषणतास्वूलपुष्पादिभिः कन्यां. यथाचारं 
पूजयेत्‌ ततो ब्राह्मणा झआशौमन्च्रान्पठेयुः । इति 
बाग्दानम्‌,, | |. 
| इस प्रकार चाग्दान होने के पश्चात्‌ वह कन्या उसी वर के | 
ES साथ विवाही जानी चाहिये जिसके लिये वाग्दान हुआ है।इस 
| विषय मे धर्मशासत्र लिखता है कि-- 
| दत्तां न्यायेन यः कन्यां वराय न ददाति तासू । | | 
agg राज्ञा स दएड्यस्तन चोरवत्‌ ॥३३॥ | 
नारद० Wo १२। | 
जो मनुष्य न्याय से दी हुई वाग्दत्ता कन्या को उसी वरके || | 
नहीं विवाहता ब्रह राजा द्वारा after होना चाहिये; 
दि घर दुष्ट दे तो कन्या का पिता अन्य पुरुप से उच्च कन्या | 
dis hd | 


Digitized by E and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


विधवाचिवाहनिर्णय | [ wa ]| | 


न : उख चर के मरने पर या उस चर के qe, अधर्मी, पतित 

| Sls, खगोत्री; दोघरोगी,विजातीय निकलने पर अथवा विदेश | 
i चले जाने और संन्यासी हो जाने पर चह कन्या किसी अन्य |. 
$ खुखचान्‌ को विवाह देनी चाहिये | मजु जी लिखते हैं कि-- 
‘Wear yA कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
| तासनेन विध नेन निजोविन्देत देवरः ou ६९ n 

ago Bof el 

चाग्दान होने के अनन्तर जिस कन्या का पति मर जावे || 
| sw कन्या को उसी विधान से देवर के साथ विवाह दे । 
| अञ्चि पुराण मे लिखा है कि-- [wm 
uA तु देवरे देया तदभावे . यथेच्छया ॥७॥ | 


~ 


चाग्दानोत्तर पति मर जाने पर कन्या का विवाह देवर से. || 


अग्नि पुराण अ०। १५४ | ` 


` | कर दे ओर देवर के अभाव में कन्या का विवाह जहां चादे| 
. | दं करे। | 


सचु। 


चाग्दत्ता के पति मरने पर मजु ने देवर के साथ विवाह |. 3 


e t बतलाया; अरिन पुराण ने कहा कि देवर न हो तो किसी = - 
> अन्य से विचाह दे। ` | प 
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पाराशर स्मृति ने 'नष्टे ad इस श्लोक में कहा कि | 
' चाग्दानके अनम्तरयदि पंति विदेश चल्ला गया हों या मर ar | 


, हो अथवा संन्यासी होगया हो या seta हो यद्वा : पतिते 'दो | 


तों इन आपत्तियोमे कन्याको किसी अन्यके साथ विंवांह दे | 
D EE S 55: i a 
| . व्तिष्ठ ने अर्िवांचा: इत्यादि श्लोकों से कहा कि यदि ; 
) -बाणी और जल से कन्या का दान भी हो गया हो arate f 

| | बारदान हो जाने पर पति मर जावे या कन्या को कोई अप- | 
` | हरण से ले जावे और इस दशा मे अपहरणं बाले ने कन्या के |. 
साथ भोग न क्या! हो तो चह कन्यां किसी अन्यं को दे देनी 


i | चाहिये l 


SUP ir कात्यायन ।.. .. . . = 
|... कात्यायन स्मृति ने “वरयित्वा, प्रभृति श्लोको में लिखा | -— 
| कि कन्या का वादान होने के अनन्तर घर विदेश चला जावे | E 

dar क्लीव, दुष्टकर्मा f 
; ऊंढ़ा वाग्दान से | विवाही |. : 
i हुई कन्या दूसरे के साथ विवाह के योग्य है। o '. . |. 
s: : याज्ञवल्क्य। . . : 
याज्ञवल्क्य ते: सक्ृत्प्रदीयते कन्या, इस श्लोक में कहा कि P. 
FS के साथ:वार्दान.दोने qe यदि; उत्तम वर, मिल जाचे तो |. 
साथ विवाह कर देना चाहिये । i : 


xD SE “1 
SN Toe ‘ 


= बौधायन ने लिखा कि-- 
बलादपह्नता कन्या संचेयंदि न संस्कृता । 
eyed विधिवद्देया यथा कन्या तथव सा ॥ 
दि कोई कन्या का अपहरण करके ले गया हो और अप- |. 
हरण करने बाले के साथ कन्या का विवाह न हुआ हो तो | ' 
` चह. कन्या अन्य के साथ विवाह देनी चाहिये | । 

नारद । ` 
. _ नारद ने कहा कि-- v 
' उद्वाहितापि सो कन्या न चेत्संमास मयुना॥. |. 
पुनः सरकारमंहत ययाकन्या तयव सा Dux E 
कन्या का चाग्वान हो गयां हो और धर्ममय़ांदा से पति | | 
ने उसके साथ भोग न किया हो तो उस कन्या का | 
| संस्कार दूसरे के साथ हो सकता दै यदि धर्ममर्यादा | | 
| काः उल्लंघनः करके पति ने विवाह से पहिले मैथुन कर T 
| | डाला तो फिर बह कन्या अन्य को. नहीं दी जा सकती ||. 


p 
IY 


- 
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[२७६ ] व्याख्यान-द्वाकर । 


MR eg 
Tm A can घासता मे नही दै Gare लोग जो 
श्लोक विधवा विवाह की पुष्टि मे आप लोगो के आगे 
cui आप लोग समझ जाना कि यह श्लोक सप्तपदी 
से पहिले ही कन्या के विवाह को कह रहा है । 
— सप्तपदी पर विवाह पूरा हो जाता है, पूरा होने पर 
धर्मशास्त्र फिर स्त्री का पुनर्विवाह या विधवा Me : 
| करने का घोर शत्रु दे विधवा विवाद के निषेध में धर्म-- 
' | शास्त्रों के बहुत प्रमाण हैं उन सबको आज हम - आपके 
आगे नहीं रख सकेंगे उत्त सब का पक व्याख्यान TTR 
Jis है जो हम किसी दिन आपको खुनावेंगे आज ता 
हमने यही दि्खिलाया है कि खुधारक लोग हिन्दू 
| तथा हिन्दू जाति को dae से बिदा करने के लिये एवं |. 
भारतवर्ष को योरुप और आपको ईसाई बनाने के लिये | | 
' चाग्दत्ता पर आपत्ति आ जाने पर अन्य के साथ विवाह. 
विधायक प्रमाणे को विघवाचिवाह मे लगा कर तुम | 
लोगो को बेवकूफ बना विधवाविवाह का जाल बिछाते | 
हैं झाप संदा इनके जाल में दियासलाई लगा कर हिन्दू |. 
| स्वरूप ud हिन्दू सभ्यता की रक्षा पर उतर qs यदि | 
| तुमने ऐसा न किया तो चंद दिन में ये सुधारक हिन्दू | 
` | ज्ञाति और हिन्दू धर्म को संसार से बिदा. कर देंगे | 
| पापको सचेत होना चाहिये तथा इनके मुकाबले मे डर | 
जाना चाहिये बस इतना कह कर में अपने व्याख्यान 
चन्दर करता हूं एकबार बोलिये भगवान्‌ कष्णचन्दर की जय । | 


काळूराम शास्त्री | 


` # इति प्रथमांशः # | 
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| d e पत्र कर रहा है उतना उद्योग खुल्लम खुली 
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सनातनधर्म के गूढ सिद्धान्त जानने और सुधारक 2 
तथा लीडर प्रं maaan और जाति पांति ताइक 


लोगों की पोल खोलने के लिये एवं शास्त्रीय = à 


3E तथा प्राचोन सभ्यता की रक्षा के निमित्त जितना उद्योग 


निर्भीकता को लेकर कडटरताःके'साथ.दूसरा कोई. समा” क्री 
चार पत्र नहों करता । हिन्दू जाति को संसार से रखने फ ड 
हेतु से प्रत्येक हिन्दू को. 'हिन्दु? पत्रं का. ग्राहक बनता 
आवश्कोय है | यह पत्र धर्म सिखला कर भीरु, fusis 

को निर्भीक बलवान्‌ बना. देता हे | इसी पत्र क॑ ३ 


उपहार स्वरूप UH एस अलभ्य प्रंथ बनवा कर हिन्दु à 3 p 2 


= अध .मूल्य मे दिये जाते.हें। यदि आप को क | 
ऐसे ग्रंथो की आवश्यकता हो.तो श्राप “हिन्द! के ग्राहक की. 
बने वाषिक मुल्य ३) ` a 


कामताअसाद दीक्षित । 
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